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गत महायद्ध के समय सारे ससार में जो खलबली मची थी, बढ़ 

ओर भी अधिक व्यापक होकर अब तक किसी न किसी रूपमें संब जगह 

वर्तमान दे । न दो योद्धा रा्र ही अभीतक शान्ति ओर सुम्त्र का सुख देख 

और न संदार के अन्य राष्ट्र था देश ही ठिकाने आ सके हैं ।बल्कि सच 

पूछिए तो थुरोपीय महायुद्ध के बाद से देशों की अवस्था और भी विकट हू 

हैं है। संसार के सामने अनेक नई नहें ओर जटिल समस्याएं उपस्थित 

हो गई हैं । गोरे योद्धा राष्ट्रों की दुदशातो बहुत अधिक बढ़ राई है। उन्हें 
रिक कझ्षगहों का निपटारा करना पड़ता 


ह्। 


एक ओर तो घराऊ पारस्परि 
दूसरी ओर अपने अधीनस्थ प्रदेशों के उपद्रव ओर घिद्रोए शान्त करने पद॒ते 
हैं। महाखुद्धू के समय उन्होंने अपने अधीनस्थ देशों को जो आशाएं 
दिलाई, उनके पालवती न होने के कारण विजित देश असन्तुष्ट हो फर 
सिर उठा रहे हैं । राथ ही मसहायुद्धों के कारण उनको विस्तृव संसार 
का बहुत कुछ ज्ञान हो चुका है आर वे अएसी वर्तमान हीन अवस्था बिल- 
फल बरस डालना चाहत हु | माना सारा संसार एक वदू कटाह सम पट 
कर गल रहा है । ट्सका पुराना स्वरूप धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा हैं 
ओर उसके नये सांचे में दलने वी नेंयारियां हो र 
संसार परिवर्तन घील तो है ही । बह कभी अधिक समय तक एक 
7 में नहों रहता, रह ही नहीं सकत्ा। कर कोई देश बलवान होता है 
तो कभी कोई जाति विजबिनी होती हैं । आाज कल यूरोप के गोरों का 
जमाना है ससार में जहां देग्दिण वहां गोरों वा ही रामाज्य , गोरा का ही 
प्रभुग्व धार योरों दग हो सब छू सादो सारे संसार शी सह््ही इन 
गाराो का हकृूमत कार संग्सन्नों लिये एटे ह। पर क्या किया प्धा जाय 
प्राकृतिफ नियम ही ऐसा है कि कोई दशा झधिक समय तक नहीं चल 
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हक है कक «अं चर 
खसबाती । इस्ताजण बनसान एणा से नी परददन होना चाहता ह। उस 


(४. 3५०.) 


के 00०. 


परिवर्तन का बहुत कुछ भारम्भ भी हो चुका है। और मध्यात्रस्था 
पासें ही दिखाई देने छूगी है । मध्यावत्था विजित ! तथा 
अधीनस्थ राष्ट्रों में नये जीवन और नयी आशा का तथा विजेता 
और अधिकारारूद राष्ट्रों में भय तथा आशंका का संचार कर रही है । 
दोनों ही एक दूसरे को नई नई दृष्टियों से देखने छगे हैं और दोनों ही 
अपनी अपनी रक्षा के लिए प्रय्नशील हो रहे हैं । इस संघर्ष में कोन पक्ष 
विजयी होगा इसके बतझकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उतना 
ही स्पष्ट है जितना कि सूर्य का प्रकाश होता है । 
अमेरिका के न्यूयार्क नगर में लाआप स्टा््ड नास!के एक सज्जन हैं 
जो राजनीति के अच्छे पंडित हैँ । मत की इृष्टि से आप सामाूज्यवादी हैं 
और कदाचित उस संस्था के एक अंग भी हैं जो कुछ स्वार्थी गोरे राष्ट्रों ने 
भिन्न-भिन्न स्थानों सें सामाज्यवाद का अचार करने और छोकृमत को उसके 
अनुकूल करने के लिए खोल रक्खी हैं । इधर कुछ दिनों से आपकी समझ 
में यह धात आने लगी थी कि बीसवीं शताब्दि में संसार की राजनीति का 
रुख विलकुछ बदल जायगा और झगड़े देशों तथा राष्ट्रों के नहीं रह जायेंगे 
बल्कि संसार की उन पांच मूल जातियों में रह जायँगे जो मानव्शासत्र के 
ज्ञाताओं ने वर्ण भेद के अनुसार निश्चित की हैं । ये पांच वर्ण कृष्ण, गौर, 
सर, पीत और रक्त हैं; भोर मुख्यतः इन्हीं जातियों में समस्त संसार के लोग 
यंटे हुऐ हैं । इनमें से गौर वर्ण के छोग तो सारे संसारे के स्वामी होने के 
कारण एक ओर हैं और शोप चारों वर्णो के छोग अधीनस्थ होने के कारण 
दूसरी ओर । इसी बात का व्रिचार करके सन्‌ १९२० के आरस्म में उन्होंने 
( १]९ िशं।एु [740 एी ९००धा: ) नाम की एक बड़ी और अच्छी 
पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि शेप चारों वर्ण के 
छोग गोरों क्र दिस किस प्रकार सिर उठा रहे हैं। और साम्राज्य- 
वादा दान के कारण साथ ही आपने यह भी बत्तछाया था कि 


गारा को इन लोगों के विद्रोह से किस प्रकार अपनी स्क्षा 


ल्‍्प्पं 


( ) 


करनी चाहिए । पुस्तक बहुत रोचक जौर अनेक ज्ञातच्य बातों से भरी 
हुई थी, अतः मेंने सोचा कि यदि हिन्दों सें इस पुस्तक की मुख्य मुख्ये-खात्ते- 
एकत्र कर दी जाय तो इस पराधीन देश के कुछ निवासियों को चह सास 
रिस्थिति बया है ओर हमारे सरीस्तरे 
रोड्रों अरबी अभागे भाई जो हमारी ह्वी परिस्थिति में पड़े हुए हैं अपने 
द्वार का किस प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं। पर पुस्तक का ज्योंका त्यों अनु 
[करना मुझ्ते ठीक न जैचा, क्योंकि बह सम्राज्यचादी की दृष्टि से लिखी 
गईं थी। अतः मैंने उसमें प्रदर्शित विचारों का दृष्टिकोण बदुल दिया ओर 
ऐसे रूप में लिपिबद्ध किया जो अपनी ह्वीन और पराधीन अवस्था के लिए 
ही उपयुक्त हों सकता था; अंर जिससे हमारे देश भाईयों को कुछ लाभ 
पर.च सकता था । यही कारण था कि मेंने मल ' पुस्तक का अन्तिम 
नृतीयांश बिलकुल छोड़ ही दिया । क्योंकि उसमें गोरों के अधिकारों को 
रक्षा के उपाय बतलाएु गणएु थे भर जो हमारी दृष्टि से किसी काम के 
नहीं थे | 
प्रस्तुत रुप सें मेने यह पुस्तक कदाचित १९२६ अन्त या १९२२ के जारस्म 
तयथार वर छी थी पर जनेक कारणों से अब तक उसके छपने की नीचत नहीं 
झाटटू थी। वह समय हो कुछ भार था। सारा उसार महायुद्ध. दी सीपण भच्टी 
में रे डरूप्त होकर तुरन्त ही निकला था। गोरी जातियों के तो होश हदास 
ही ठिकाने नहीं थे पर कहीं कहीं भम्यान्य वर्णा तथा देशों के छोग करवट 
दलने या हाथ पर निकांलने छरे थे । कई देश युझ के परिणाम स्वरुप 
पिलदाल पिस गए थे आए बाई देश राष्ट्रीय महासंघ की जोर पड़ी भाणा 
से ताक रहे थे । भारत में जसहयोग का आन्दोरून जोरों से चल रहा था 
झोर ऐसा जान पटुद्धापा कि. भारतदासी दिना स्वतंत्र हुए दम न लगे । 


. 
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हो जाथगा कि इस समय हमारी परिस्थिति 


98 है. 
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एर उसद: डउपफ्रान्द्र शांप्र हां दाल्‍लचक्र ने दाछ एसा पलटा खाद्या दि सारा 
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जोश हद ये उपाल के तरह टटा एडु गया शोर सब छाग ध्यप्स्ध में हीं 
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कटने मरने रूम गये । हमारे गोरे महा प्रभुओं की चार चछ गई और 
उनका मनोरथ सिद्ध होता हुआ दिखाई देने लग! । कुछ दिनों तक ऐसी 
गमृह-कछह मची फ घ्वतन्त्र होने की कोई आशा ही न रह गईं। पर इधर 
थोड़े दिनों से साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण छुछ ओर ही हृवा 
बहने रूमी है जिससे लोगों को थोड़ी बहुत आशा होने रूम गई है । उस 
समय मोरे जेताओं ने तुर्की को इतना अधिक पीस डाला था कि वह समझते 
थे कि अब शायद यह पचीस पचास वर्ष तक उठकर खड़ा होने के योग्य 
भी से होगा । पर इस थोड़े से समय में ही तुर्की ने कमालपाशा के नेतृत्व 
में जो कमाल करके दिखाया दे वह सारे संसार के राजनीतिक इतिहास 
में अभृतपर्व है और उसे देखकर बढ़े बड़े मोरे प्रवीण राजनीतिज्षों को भी 
दांतों उंगली दबानी पड़ती है। जिस चीन को बड़े बढ़े शक्तिशाली राष्ट्रों ने 
चारों ओर से जकद रक्‍खा था उसने एक ही करवट सें अपनी कई ज़ंजीरें 
तोड़ डार्ढी और एुकही शटके में कइयों को दूर मिरा दिया। अब ये 
स्वार्थी गोरे बढ़ा गृहन्युद्ध की अग्नि सुलगा कर उसे दुबे करना चाहते 
हैं और यही इनका सबसे बड़ा जख्र है। उन दिनों अफ़गानिस्तान स्वतन्त्र 
होने पर भी नगण्य समझा जाता था। पर अब उसकी जामति भी गोरों 
को शंझित और भयभीत कर रही है। और सबसे वदकर मज़ा बोल्‍्शेविक 

रूस कर रहा है। उसने अपने समस्त अधीनस्थ प्रदेशों को तो आरम्भ में 

ही ल्वतन्त्र कर दिया था जिससे डसके पड़ोसी गोरे घबरा रहेथे और अब 

तो उसने अपनी शासन-ग्रणाली और व्यवस्था भादि के कारण सानो इस 

इन्हों का सिंहासन ही हिला दिया है। अब गोरे अपने अधीनस्थ देशों के 

खिद्ोंह से उतना अधिक नहीं हरते जितना कि अपने इस गोरे भाई की 


दम 
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में से दरते हैं । इस समय बोल्शविक रूस को प्रायः सभी गोरे अपने 


डे 


अधिकार और वैभव का परम शत्रु समझते हैं और वास्तव में बात भी 
डी है 


ऐसी ही है। खैर, यहाँ इन सब बातों के कहने का मेरा अमिप्राय केवल 
|. 5 
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ग स््फे पुस्तक आरके पिया: दी 2 
यही है कि जिस समय मैंने यह पुस्तक प्रस्तुत रपमें छिखी थी, उस समय 
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संसार की कुछ और ही दशा थी अब उसको बिलकुल कायापझूट हो गई 
है। मेरी नितान्त इच्छा थी कि में इसमें साज तक की कुछ मुख्य सुख्ध 
बानें प्रसंगानुसार यथा स्थान बढ्ा देता परन्तु छुछ तो सामग्नी और समय 
के ऋभाव के कारण में ऐसा न कर सका था और कुछ पुस्तक के बहुत 
, दिनों तक्त अप्रकाशित पड़ी रहने के कारण उसके सन्वन्ध में मेराटउत्साह 
जिलकुल शिथिल पड गया था। इधर जब इस पुस्तक के प्रकाशन की ब्यव- 
स्था हुई तब में कई आवश्यक कामों में लगा हुआ था मोर बहुत इच्छा करने 
पर भी इसके लिये कुछ भी अवकाश न निकाल सका | विवश होकर 
यह पुस्ठक उसी रूप में प्रकाशित की जा रही है जिस रूप में यह आज से 
प्रायः सात वर्ष पहले लिखी गई थी और इसमें इधर की बातों का समावेश 
नहों सका। आशा है सहृदय तथा विचारवान्‌ पाठक इसके लिए मुझे 
क्षमा करेंगे। यह जिस रुप में है उसी रूपमें इसे महण करके अपनी गुणप्राएकना 
का परिचय देगे। यदि झुले कभी अवकाश मिछा तो में अवश्य कपनी 
योग्यता के अनुसार इसमें जहां तहां भावश्यक परिवर्तन और परिवर्ध 
करके इसे समयानुकूलल बनाने का प्रयक्ष करूंगा ।पर इसका यह अर्थ नहीं 
समझा जाना चाहिए कि अपने वतंमान रुपमें यह पुस्तक उपादेय नहीं है । 
नहीं, इसमें उपादेयता है ओर बहुत अधिकमाद्रा में है। ओर इस समय 
डतनी उपादेयता से भी छाभ उठा लेना कुछ डरा नहीं है। क्योंकि अद भी 
एम छोग उसी पथ पर चल रहे हैं जिस पथ पर संसार के अन्यान्य दर्णों 
के छोथ योरों के प्रभुत्व से मुक्त हो कर खतंत्र होने के लिए चल रहे हूं । 
जिस पथ के हस  पथिक हैं उसी पथ के अन्यान्य पथिकों की गति 
ओर विधि का ज्ञान अवश्य ही हम छोयों के लिये विशेष रामदायक है । 
और हूसी लाभ के विचार से अब भी यह पुस्तक अपने मूल रुप में ही 
प्रकाशित वी ज्ञा रही है । 
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गोरों का भशुत्व 


७ 5 25 [ त्व 
ग्रा का नरशुर 
संसार का वरण-विभाग 
( ५) 


यह आप संसार का मान-चित्र उठा कर देखें तो आप 

को पता चलेगा कि आजकल सारे संसार में केवल 

गोरी जातियों का ही राज्य है। संसार के प्रायः सभी देशों में 
राजनीतिक अधिकार केवल गोरों के ही हाथ में है । अपनी कूट 
राजनीति के कारण केवल गोरे ही इस सारे संसार के मालिक 
बने हुए है । इधर सेकाड़ों वर्षो से संसार के सब से छोटे महाद्वीप 
यूरोप की गोरी जातियाँ अपने घर से बाहर निकल कर संसार 
की चप्पा चप्पा जमीन पर फेल गई हैं । पास और दूर के सभी 
देशों में पहुंच कर इन गोरों ने अपना अड्डा अच्छी तरह जमा 
लिया है ओर उन देशों को किसी न किसी रूप में अपने अधि- 
कार में कर लिया है । सभी जगह उन्होंने अपने मणड गाड दिये 


हा 


बम का हत के ० छा ् / 
हू. सभा जगह अपन कानून जारा कर दिय हू आर सना ऊागह 


गोरों का प्रभुत्व जे 


अपने आचार, विचार तथा सभ्यता आदि का प्रचार कर दिया है. 
उत्तर अपम्रेरिका ओर आस्ट्रेलिया तो मानों बिलकुल यूरोप अथवा 
उसके अंग वन गये हैं | दक्षिण अमेरिका तथा आफ्रिका के 
अधिकांश स्थानों में इन गोरी जातियों ने अपने उपनिवेश स्थापित 
कर रखे हैं और एशिया का सारा उत्तरा् अर्थात्‌ साईबेरिया 
इन्हीं गोरों का निवास-स्थान वन गया है । जिन स्थानों पर ये गोरी 
जातियाँ किसी कारण से स्थायी रूप से बस नहीं सकीं हैं, उन 
स्थानों पर भी इन्होंने कम से कम अपना राजनीतिक प्रभुत्व अवश्य 
स्थापित कर लिया है ओर वहाँ के असंख्य सीधे सादे निवासियों 
को विवश हो कर अपने इन गौराह् महाप्रभुओं की आज्ञानुसांर ही 
चलना पड़ता है । तात्पर्य यह है कि इस समय सारे संसार पर 
सब अकार से इन गोरों का ही राज्य है । संसार में कोई ऐसा 
देश अथवा कोई ऐसी जाति नहीं है, जौ पूर्ण रूप से इन गोरों 
के अधिकार-चेत्र के बाहर हो | 
संसार के अधिकांश स्थानों में या तो गोरी जातियाँ स्वयं 
जा कर बस गई हैं, या इन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
है । कुछ थोड़े से देश अवश्य ऐसे हैं. जिनमें इन गोरों का प्रत्यक्ष 
राज्य अथवा शासन नहीं है | पर उनमें भों किसी न किसी- रूप 
में गोरों का हस्तन्षेप हैँ ही । और बह हस्त-क्षेप भी इदी 
उद् श्य से है कि वहाँ का शासन-कार्य वहाँ के निवासियों से छीन 
फर अपने हाथ में कर लिया जाय और वहाँ वालों को अपना 
शुल्म वना लिया जाय पूर्दी एरिया में चीन, जापान और स्याम 
पश्चिमी एशिया में तुर्की, अफगानिस्तान और फारस, आफ्रिका में 
एविसीनिया और लाइवेरिया तथा अमेरिका में हेटी का छोटासा 


है] संसार का वण-विभाग 


रा|धज्य बस यही कतिपय देश ऐसे हैं. जिनमें प्रत्यक्ष रूप से गारी 
जातियों का शासन नहीं है | पर फिर भी इसमें शायद ही कोई 
देश ऐसा हो जिसमें गोरों का हस्तक्षेप न हो, अथवा जो इन 
गोरों के हाथों त्रसर्त न हो। ध्रब-प्रदेशों को छोड़ कर सारे संसार 
५,३०,००,००० वग सील भूमि हैँ जिसमें से केवल 
६०,००,००० बग मील भूमि ऐसी है जो गोरों के प्रत्यक्ष 
शासनाधिकार पे बाहर है | इस ६०,०२०,००० वर्ग मील भूमि 
में से भी प्राय: दो तिहाई केवल चीन साम्राज्य के अधिकार में 
है । और फिर भी तमाशा यह है कि उस चीन को भी ये गोरे 
हजम करने की चिन्ता में लगे हैं । 
गत महायुद्ध पहले तो यूरोपीय महाययुद्ध ही था, पर बाद में 
बह प्रायः ससारव्यापी हो गया था । उस महायद्ध में चाहे 
धअ्रधिक हानि इन गोरों की ही क्‍यों न हुई हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि उसस लाभ भी इन गोरों का ही हुआ है । वा 
संसार के थाड़े से बचे-ुब प्रदेशों को भी अपने अधिकार नें 
लाने के लिए ही यूरोप वाले आपस सें कट मरे थे । गत भहायद्ध 
से यूरोप वालों को एक सबसे बड़ा लाभ यह भी हुआ कि आगे 
जिन थाई से प्रदेशों में इनका राजनातिक अधिकार चहत कस था 
हाँ अब वह बहुत बढ़ गया है | पहले जो थोड़े से प्रदेश अथवा 
जातियों इन गोरों के चंगुल से बची हुई थीं, उनको अब इन 
जोगों ने बहत कुछ अपने आअविआर में कर लिया है । पहले दो 
गोरी जातियों ने लन्‍प पशु बाहों 
में यथष्ठट सहायता ली छि 


स्यतन्दध्र बरन के लए हा रहा 


हा । 
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गोरों का प्रभुत्व पे 


गोरों ने अन्य वर्णो' के अपने पुराने गुलामों के वन्धन और भी 
कस दिये; और जिन पर पहले उनका विशेष अधिकार नहीं था, 
उनको भी बहुत कुछ अपने अधिकार में कर लिया । इस दृष्टि से 
संसार के इतिहास में गत महायुद्ध मानों एक बहुत ही शिक्षाप्रद' 
धटना है । गत महायुद्ध से अन्य वर्ण बालों का चाहे और कुछ 
लाभ हुआ हो अथवा न हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि-इतना 
लाभ अवश्य हुआ है कि उनकी आँखें खुल गई हैं, गोरी जातियों" 
पर से उनका विश्वास उठ गया है और उन्होंने समझ लिया है कि 
भीपण से भीपण संकट के समय भी इन गोरों की कदापि सहा- 
यता न करनी चाहिए । 

गत महायुद्ध के कारण तुर्की पूर्ण रूप से अंग्रेजों और 
फ्रान्सीसियों के चंगुल में फैंस गया था, फोरस पूर्ण रूप से त्रिटिशः 
साम्राज्य के संरक्षण में आ गया; और हेटी पर अमेरिका का 
सिक्का जम गया । एक तो यों ही पहले से सारे संसार पर गोरों' 
का दाज्य था, उस पर गत महायुद्ध ने थोड़े से बचे खुचे लोगों: 
का स्वतन्त्रता भी हरण कर ली। अब एक मात्र जापान को छोड़ 
कर सारे संसार पर इन गोरों का अखण्ड राज्य है। अब युद्ध से 
छुट्टी पाकर ये गोरे इस उद्योग में लग गये हैं कि हमारे अधीनस्थ 
देश और जातियाँ किसी प्रकार स्तन्त्र न होने पावें और सदा 
हमारे अधीनता हां में रहें । आज कल इस काम के लिए बड़े 

बड़े गोरे राजनीतिज्ञ दिमाग लगा रहे हैं और वड़े से बड़े उपाय 

सोच रहे हैँ, जिसमें यह छूट का माल उसझे हाथ से निकलने न 
पावे । 

अब जरा यह देखिए कि बरणों के विचार से संसार का: 
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विभाग केसा है । राजनीतिक दृष्टि से तो संसार का ९० प्रति 
सेंकड़ा इन गोरी जातियों के अधीन है, पर संसार का केवल ४० 
प्रति सेंकड़ा अंश ही ऐसा है, जिसमें गोरी जातियाँ वसती हैं अथवा 
'जो पूर्ण रूप से गोरी जातियों का निवास-स्थान माना जा सकता 
है । अथोत्‌ संसार का - वॉ भाग ही ऐसा है जो या तो इन गोरी 
जातियों का निवास-स्थान है अथवा जिसे इन गोरों ने जबरदस्ती 
अपना निवास-स्थान बना लिया है; ओर बाकी ५ वा भाग ऐसा है 


जो भुख्यतः अन्य वर्णो ' के लोगों का निवास-स्थान है । ये अन्य 
वर्ण चार है--पीतबरण, धूम्रवर्ण, कृष्णबर्ण ओर रक्तच्ण । मद्दा- 
द्वीपों में से यूरोप, उत्तर अमेरिका से रायो गेण्ड. तक का छंद, 
दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी अंश, एशिया का साइथेरिया प्रदेश 
ओर आस्ट्र छेशिया केवल गोरों का ही निवास-स्थान हूं । अपवा 
यों कह्विये कि इनमें से कुछ तो वास्तव में उनका निवास-स्थान हे 
आर बुछ को उन्होंने जबरदस्ती अनेक उपायों से अपना निवास- 
स्थान घना लिया है | इधर एशिया का अधिकांश, प्रायः पूरा 
आपरिका ओर मब्य तथा दक्षिण 'अमेरिवा छा अधिकांश ऋन्य 
बर्णो' के लोगों का निवास-स्थान है । गोरों दी सारी बस्ती का 


ञ 
$ 


तेत्रफल २,२१०,००,०५०० ओर अन्य बे की चरितयों का क्षेद्रफल 

१८०,०८०८००० वग मील है। यहों एक आःर ध्यान रखने योग्य 
आंत £ । वह यह कि गोरों की पूरी बस्ती का एक वृतीयांश विशपत: 
प्ास्ट्र लेशिया ओर साहवेरिया ऐसा है जिसको आवयादी दहत ही 
'कम हू । शन प्रदेशों को खाली पाकर गोरों ने जबरदस्ती ऋपना 


रद 
को 


“निवास-त्पान घना लिया हैं । यदि वबहाँ दसते हू चहव ही पा 
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गोरे पर फिर भी उन्होंने उन स्थानों को अपने लिए घेर रखा हैं । 

घिभाग का बैपस्थ उस समय और भी विलक्षण तथा आखय- 
जनक हो जाता है जब हम गोरों तथा अन्य बे के लोगों की 
जन-संख्या का विचार करते हैं । इस समय सारे संसार की आबादी: 
प्रायः १,७०,००,००,००० है । इससें से गोरों की संख्या प्रायः 
००,००,००,००० और अन्य वर्णी के लोगों की “संख्या परवि: 
१,१०,००,००,००० हैं। इस प्रकार अन्य वा के लोगा की 
संख्या गोरों की संख्या की अपेक्षा दूनी से सी कुछ अधिक हीं 
हैं। इसमें भी एक बहुत महत्व की बात यह हे कि गोरों का 
अधिकांश केवल यूरोप में हो वसा है | वल्कि यों कहना चाहिए 
कि गोरों का वास्तविक निवास-स्थान केवल यूरोप ही है । उन्होंने 


५ ०० ५ र्‌ ककक हक जप २२५ 
जिस प्रकार संसार के 77 भोग को जबरदस्ती अपने शासन में: 


कर लिया है उसी प्रकार यूरोप के अतिरिक्त अन्यान्य अनेकः 
प्रदेशों को जबरदस्ती अपना निवास-स्थान बना लिया हे। १९१४ 
में यूरोप को आबादी ४०,००,००,००० के लगभग थी । गत 
महायुद्ध के कारण इसमें लगभल एक करोड़ की कमी हो गई है 
पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गोरों की 
छुत चस्तियों में जन-संख्या के विचार से उनका विभाग कैसा है | 
गोरों ने जितने स्थानों को अपना निवास-स्थान बना लिया है, उस 
में केचल एक पंचसाश से कुल गोरी जाति का चार पंचमाशः 
निवास करता है और कुज् जाति का बाकी एक पंचमाशः 
अबान्‌ लगभग ११,००,००,००० आदमी बाकी सब स्थानों में 


धन 


फल हुए हैं । अधान्‌ कुल गोरों के एक पचमाश ने हो अपनी कुल 
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बस्ती का चार पंचमाश रोक रखा है | या यों कहिए कि यदि सौ 
हो गोरे हैं. ओर उनके पास सो ही मील भूमि हे, तो अस्सी गोरे 
तो केवल चीस मील से भी कम स्थान में रहते हैं और बाकी बीस 
गोरों ने अस्सी सील भूमि रोक रखी हे । क्रिस लिए ? इसलिए 
कि उनकी ही सन्‍्तान वहाँ रहे, वहाँ को उपज से लाभ उठावे और 
अन्य वर्णा के लोग वहाँ घुस न सके ! यही हैं गोरों का असद्य 
प्रभुत्व ! यही है उनका असह्य बोम ! 

हम ऊपर कह चुके हैं कि संसार में गोरों के अतिरिक्त पीत, 
धूम्र, कृष्ण ओर रक्तये चार बण हैं और इन सब की जन-संख्या 
२,१०,० २,००,००० है। इनमें से सब से अधिक संख्या पीत 


न 
( 


वर्ण के लोगों की हैँ जो ५०,००,००,०० से भी कुछ ऊपर ही 
हैं । उनका निवास-स्थान पूर्वी एशिया है। इनके बाद धूम्र वर्ण 
या गेहुएँ रंग के लोग हैं, जिनकी संख्या ४०,००,००,००० के 
लगभग है । ये लोग दक्षिणी तथा पश्चिमी एशिया ओर उत्तरो 
आफ्रिका में बसे हुए हैं। कृष्ण वश के लोगों की जन-संख्या 
१०,००,००,००० के लगभग है ओर उनका मुख्य निवास-स्थान 
आफ्रिका के प्रसिद्ध सहारा रेगिस्तान का दक्षिणी भाग है । इनमें 
से कुछ लाग दक्षिण एशिया ओर उत्तर तथा दक्तिण अमेरिका के 
कुछ म्पानों में भी बसे हुए है । रक्त बणे के लोगों की संख्या 
फेवन चार ही करोड़ है और वे अमेरिकन संयुक्त राज्यों के दक्तिण 
में निवास करते है | 

इधर बहुत दिनों से गोरों की आवादी भं,पण रूप से बढ़ 
रही थी, पर अब लक्षणों से जान पड़ता है कि उनकी वृद्धि रुक 


5 
को 
ए 


च्े ्े व 9 ख ० हक न 
रही है आर अन्य दर्णो के लोगों की आदादी वद रही है । इधर 
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थोड़े दिनों का हिसाव लगाने से पता चलता है कि गोरों की संख्या 
ऋस्सी वरस में, पीत ओर,  धूम्र बणु के लोगों की संख्या साठ 
बरस में ओर ऊप्ण बी के लोगों की संख्या चालीस बरस में 
दूनी हो जाती है। रफे वर्ण के बहुत से लोगों का तो इन गोरों ने 
केबल इसीलिए नाश कर डाला है कि उनके प्रदेश खाली हो जायेँ 
और उसमें इन गोरों को अपना अर जमाने का अवसर मिले । 
आल कल की यूरोपीय सम्यता जन-संख्या की इंड्ि में बहँत 
कुछ बाधक हो रही है । यहाँ तक कि फ्रान्स की जन-संख्या नेतो 
एक प्रकार से ख्ाग्री रूप धारण हा लिया है. ओर उसकी वृद्धि 
प्रायः नाम मात्र को ही हो रही है । 

पर अन्यान्य बणण के लोगों की यह वात नहीं है। यद्यपि उत 
स॑ से अनेक जातियों और उपजातियों आदि की ख॒त्यु-संख्या 
 अपेक्षाकुत अधिक है,तथापि उनकी जम-छंख्या दिन पर दिंन बढ़ती . 
ही जादी है.। गोरी जाति सारे संसार की मालिक ओर शासक 
है, इसलिए वह स्वभावतः सब से अधिक सम्पन्न भी है। पर और 
जातियाँ दरिद्र हैं, इसलिए उसमें अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं. 
आर समय समय पर अनेक अकाल भी पड़ते हैं।इसके अतिरिक्त 
उनमें से अनेक छुछ असम्य भी हैं, इसलिए वे आपस में भो 
खब मार काट करती हैं। इन सब कारणों से उनकी सृत्यु-संख्या 
तो अधिक होती है, पर फिर भी उनकी संख्या कुछ न कुछ बढ़ती 
ही दे । जहाँ एक ओर गोरी जाति अनेक प्रकार के उपाय करके 
च्य्र्न्य वो के लोगों की झत्यु-संख्या कम करती है, वहाँ वह प्रका- 
ग॒न्‍्तर से मत्यु-संख्या चढ़ाती भी है।_ वह असभ्य जातियों को 


आपस में कटने मरने से रोकती भी है ओर फिर अपने काम क्के 


हा 
हा 
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लिए उनको दूसरों से लड़ कर कटवाती भी है । वह अस्पताल 
आदि खोल कर मृत्य-संख्या घटाने का भी उद्योग करती है ओर 
उसके कारण नई नई भीपण बीमारियाँ भी फेलती हैं । इसी प्रकार 
बहू अकाल आदि दूर करने का भी उद्योग करती है ओर ख्ं 
अकाल का कारण भी बनती है। तो भी यह मानना पड़ेगा कि 
ससाधारणतः गोदें के कारण अन्य वर्ण के लोगों की मृत्यु-संख्या 
आज कल कुछ कम ही हो रही है । इसका परिणाम यह हो रहा 
है कि सारे संसार में अन्य वर्णो के लोगों की जन-संख्या वरावर 
बढ़ती जा रही है । भारत सरीखे पूर्ण पराधीन देशों, चीन सरीस्बे 
अर्थ पराधीन देशों और जापान सरीखे खतन्त्र देशों में भी जन- 
संख्या बरातर कुछ न कुद्ध बढ़ती है; ओर उनकी यह ब्ृद्धि गोरों 
की वृद्धि की अपेक्षा कुछ अधिक ही पड़ती है। और फिर अन्य 
बर्ण के लोग हैं. भी तो योरों की अपेक्षा दूने से भी अधिक इस 
लिए उनकी वृद्धि भी अपेत्षाकृत अधिक ही है । 
आग यह सोचना चाहिए कि अन्य वर्णो की इस वृद्धि का 
प्रनिवाय परिणाम क्‍या होगा अथवा क्‍या होना चाहिए। क्या 
यह सम्भव अथवा उचित है कि ये गोरे इसी प्रकार सदा संसार 
मै स्वामी पने रहें, घसने के योग्य सभी स्थानों में अपना एकावि- 
फार जमा कर बेठे रहें ओर अन्य वर्णों के लोग वहुत ही थघोड़ 
स्थान में सदा कठिनता से अपना निवाह करते रहें ? हमारा 
समभ,; में इसका उत्तर टै--कदापि नहीं । इसका परिणाम यही 
टोना चाहिए कि अन्य दर्गो' के लोग थो अपने प्रसार का उद्योग 
करें, अपने संकृचित निवास-स्पानों से निकल कर आग दइदना 
चादें । उस दशा में गोरों को स्वभादतः दिदश हा कर ऋन्य दर्णणों 
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के उन लोगों के थोड़े बहुत स्थान खाली करने पड़ेंगे। जिन पर 
उन्होंने इधर कुछ दिनों में जबरदस्ती अधिकार जमा लिया है । 
गोरों के पास तो इतना अधिक स्थान है कि सेंकड़ों बरस तक मी 
वे उसका पूरा पूरा उपयोग न कर सकेंगे। और अन्य वर्णो ' के 
लोगों के पास इतना कम स्थान बच गया है कि उसमें उनका दम 
घुट रहा है | अन्य बर्णों के पास जितनी भूमि बच रही है, उसमें 
उनका निबाद बहुत ही कठिनता से हो रहा है । हाँ, माना कि 
कुछ स्थानों के लोग क्पि आदि में थोड़ा बहुत सुधार करके और 
जीविका के नये साधन निकाल कर अपना निवाह कुछ और सुभीते 
से करने लग जाये, जैसा कि जापान ने किया है। पर फिर भी 
इससे कोई बहुत वड़ा लाभ नहीं हो सकता । इससे तो उनके भी- 
पणु कष्ट केवल कम हो कर ही रह जायँगे, उनका अन्त किसी 
प्रकार न होगा । और जत्र तक उन कष्टों का पूर्ण रूप से अन्त 
न होगा, तब तक संसार में किसी प्रकार शान्ति न होगी | अन्य 
वर्णो' के पास अपने अपने देश में बहुत ही थोड़ा स्थान वचा है 
आओर उनकी जन-संखझ्या वरावर बढ़ती ही जाती है। अब या तो 
वे अपने अपने देश से निकल कर किसी और स्थान में जा बसें, 

या अपने हो देश मे रह कर भूखों मरें। गोरे भले ही यह 
चाहें कि सारे संसार में हमाए हो अधिकार रहे ओर दसरे वर्णो 

के लोग भूखों मर जायें, परन्तु अन्य बर्णो' के लोग यह कब देख 
सकते है कि गार ता हमारे देश में आ कर उसके सभी अच्छे 

अच्छ स्थाना पर आवकार जमा कर वेठ, और हमारे वाल-बच्चे 
भूखा मर; और वह भी विशेषतः ऐसी अवस्था में, जब कि वे यह 
देखते ह कि गारा के पास वे सब स्थान खाली पड़े हैं और वे उन 


[आम 
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का पूरा पृरा उपयोग ही नहीं कर सकते । यदि अकाल के दिनों 
में दज्ञाएें लाखों आदमी तो भूखों मरते हों और थोड़े से आद- 
मियों के पास उन्हों भूखों मरने वालों के घरों का छूटा हुआ लाखों 
मन अनाज पड़ा हो, तो उसका अनिवार्य परिणाम क्या होगा ? 
यही न कि वे लाखों अकाल पीडित किसी न किसी प्रकार उस 
अनाज पर अधिकार प्राप्त करने का उद्योग करेंगे ? इन गोरों ने 
भी संसार के अधिकांश स्थानों पर अधिकार करके संसार में 
जमीन का अकाल पैदा कर दिया है। ऐसी दशा में अन्य बर्ग्णो 
के लोगों के पास इसके सिवा ओर कोई उपाय ही नहीं है कि थे 
जिस प्रकार हो सके, उन स्थानों में जा पहुचें, जिन पर इन गोरों 
ने अपना आधिपत्य जमा रखा है और जो अब तक प्रायः ग्याली 
ही पड़े हैं| गारे चाहते हैं कि थे खाली स्थान भी सदा हमारे ही 
अधिकार में रहें और चाहे इस समय हमारे कुछ भी काम न 
धआावे, पर फिर भी हमारी भावी सन्‍्तान के लिए सुरक्षित रहें । 
इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार के कानून आदि बना कर 
ध्रन्य बर्णों ' के लोगों का वहाँ जाना रोक दिया है| एक ओर तो 
गोरों ने अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े बाँध वॉध रखे है ओर 
दूसरी ओर अन्य बर्णों के लोगों की भीपण लहरें उठ रही है 
जो इन बाँधों को तोड़शा चाहती हैं । डचित तो यह था कि ये गोरे 
आप ही खाली स्थानों को अन्य वर्णो के जिए छोड़ »ते, पर वे 
नीति-पथ से इतने अ्रष्ट हो चुके है कि उनसे इस प्रकार की आशा 
रखना विजकुल व्यर्थ है । 

यों तो आरुन से ही अन्य दर्णो ' के लोगों को गोरों का 


>्त्व पल रे झब उनके बा -भी विकट 
प्रदतव खल रहा हूं, पर अब उनका सासनद एडा आर भा विवाद 
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अह्न आ उपस्थित ही है । वह भश्ल है आत्म-रक्षा की ) वे इस 
' हष्ठ से अपना सिसस्‍्तार चाहते हे. ओर अपने लए रखने का स्थान . 
चाहते हैं.। यह. प० खामाविक बीत है कि जब बहँंते से लोगों 
पर एक ही विपत्ति पड़ती है, अथवा हुत से लोगों की एक दी 
संकट का सामना करना पड़ता है, तर्ब वें सब आपस के मेरर्डी, 
विरोधों और मत-मेंदों को भूल कर ईसे विपत्ति का सामना करने 
के लिए एक होने की उद्योग करते हैं.। इस समय अन्य बर्णो के 
लोगों की गोरों क ? मुत्व रूपी संकट का सामना करना है, इस- 
लिए उनके आपस सत्र मंगड़े भी ईय जाने चाहिए आर 
दब जायेंगे । 
श्रीयक्त डाबटर ३? ज्ैै० डिलन एक वहुत बड़े अँगरेज 
विद्वान है.। उन्होने सारे संसार का राजनीतिक परिस्थिति की 
व्यूहुत ही परिक्षम पर्वेक अध्ययन किया है और ऐसी बातों 
सम्बन्ध में सम्भति देने के लिए वें बहुत बढ़े आ 
। सन्‌ ९१९०८ में उन्होंने एक प्रसिद्ध अगरेज[ मासिक पत्र में 
कइशिया सम्बन्धी समस्याओं पर एक विचार पूरः लेख लिखा 


था) 
सी लेख में उन्‍्हान एक स्थान पर कहा था--' एशिया वालो क्के 
जिए यह जीवन और मस्ण का प्रश्न है; क्योंकि कोई जाति, चाह. 


बह कितनी दी आंटी श्रेणी की क्यों न हैं।; कभी यह मंजूर नहीं 
ऋषेगी कि हम तो धीरे: चीरे नष्ट दो जाय और हमें नट्ट करने वाल 
हमारा दी सबख लेकर: सखपृत्रंक जीवन व्यता करें। विशेषत: उस 


बबस्था में तो वर नष्ट होना और भी मंजूर न करेगा जब कि 


चंद द्वेस्थिगी कि हमारे [लए लड़ भगई ऋर नष्ट हान से वचन का 
आक चद्वियें ख्च्छा आवदसर डपस्थित है 
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का 2७०० 


एक्र गोरे ने अन्य बणु के लोगों के विचारों के सम्बन्ध में 
यह जो कुछ कहा है, वह चहुत हो ठीक है। सन्‌ १९१३ में जापान 
मेगजीन में प्रसिद्ध जापानी विद्वान प्रोफेसर नेगोड ने लिखा था-- 
“यह संसार केबल गोरी जातियों के लिए ही नहीं बना है, बल्कि 
अन्य वर्णो ' के लोगों के लिए भी बना है। आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
आफ्रिका, केनाडा ओर अमेरिका के संयुक्त राज्यों में एसी बहुत 
अधिक जमीने खाली पडी हैं, जो आबाद हो सकती है।पर तमाशा 
यह है कि बहाँ की शासक जातियों के लोग स्वयं तो उन जमीनों 
को आवबाद करने थे इनकार करते है. ओर साथ दी पीत वर के 
लोगों को वहाँ घुसने नहीं देते | इससे यह सिद्ध होता 7 कि ये 
गोरी जातियाँ अपने पीत बणु के भाइयों वो जो चीज देने से 
इनकार करते हैं, वही चीज जंगली पशुओं घोर पत्तियों के 
आगे फेंक देने के लिए तैयार है। कुछ देशों के बड़े बड़े रइस 
आर जमीदार अपने दमस्भ छोर जालच के कारण घढ़िया बढ़िदा 
जमीन अपने लिए रख लेते है ओर निकम्मी जसीने गरीबों के लिए 
छोड देते  । पर उनका यह अनुचित व्यवहार इन गोरी जातियों 
के उस व्यवहार दे; सामने कुछ भी नहीं है जो व्यवहार थे अन्य 
वर्ण के लोगों के साथ करती हैं ।” 


तात्पय यह कि संसार में गोरों का प्रभुख चेतरह बढ़ गया है 
ओर अन्य बर्णो के लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही दुरा 
ऐ गया है । इसका स्वाभाविद परिणाम यह हुआ हे कि बअग्य 
दर्णों वे; जोगों में गोरों के प्रति घार असन्तोप उत्पन्न हो गया हे की 
यह प्यसन्तोप समय समय पर अनेक रूणें में प्रकट होता है । 
गत महायद्ध छिटने से कुछ ही पहले एक घअंगरेली पट-लिसख ऋषफ 


गएनने एक से पर लिखा थी प्युरोप मेरिका वाली में 
अन्य वर्ण, के ति बहुत ही के पूर्ण तथा नि न्दवीय वर्ण 
विभेद के उत्पन्न हो गये गे चल पे एशिया की 

यूरोप ओऔ नरक के साथ मंदी होगा। ये गोरे ऐसे अधिक 
घिक साधन उस हे हैं. जिनसे ब्यागें च बडा भार 
जहाद होगा। जहादमें केंवर्ल मुसलमान है) नहीं, वि 
एशिया के सर्भ निवासी स्म्लित होंगे और इन गोरों से * द्ला 

| 


जऔर न विल्ेणता | अन्य बणों के लोगों ने * 


अर क- 


गोरे के अरसुल की अच्छा नहीं समझा । कोई दुसरेके मसल को 


श्ये हैं. कि गोरे का यह प्रमुख आनिवार नहीं वटिक 


इधर चाण सी बंदी से थे गोरी जञावियाँ नित्य नये देश ओर मह” 


न्णै 
न्प्प 
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द्वेश जीतती रही हैं. और अपना साम्राज्य बढाती रही हैं । उन्होंने 
अपनी जल तथा स्थल सेना खूब बढ़ा ली है ओर अनेक भीपण 
नाशक यन्त्र तैयार कर लिये हैं। अपने इस घल और इन अन्त्रों 
वी सहायता से थे गोरी जातियाँ अन्य बर्णों को खूब अच्छी 
तरह कुचलती ओर पीलती चज्ञी आई हैं; आर जो लोग अपनी 
स्वतन्त्रता ओर अउने देश की रक्षा के लिए उनका विरोध करते है 
उनके प्रयत्नों को बराबर निप्फल करती हैं। यही कारण था, जिससे 
उन्नी सब शतातिदि के अंत तक अन्य वर्ग्यो' के लोग इन गोरों से 
बहुत डरते थे ओर विवश होकर उनका प्रभुत्व मान लेते थे । बेचारों 
के पास इसके सिवा ओर कोई उपाय ही नहीं था । पर हॉ. इतना 
अवश्य था कि वे गोणों के प्रभुत्व से कभी सन्तुष्ट नहीं हुए ओर 
न वे कभी उनका आदर करते थे | 
उन्नीसवीं शताव्दि की समाप्रि के समय ही इस बात के प्राथ- 
मिक लक्षण दिखाई पड़ने लग गये थ कि अन्य वर्णों' के लोगों 
के बिचारों और भावों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगा है । 
पीत ओर धूसर वर्ण के बहुत से लोग पाश्चात्य विचार ग्रहण कर 


चुके थे | अब दे गोरों को अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगे ओर 
इस बात का विचार करने लगे कि झाख़िर इन गोरों के प्रद॒त्व 
छोर हमारी झधीनता का कारण क्‍या है में पन्दोंने 
समझा लिया कि इन गोरों से कोश अलोकिक गुण या शक्ति नहीं 
है।ये जाग फेदन परिस्थितियों दो ही अपने अडुदृल 5 नाकर 


सममभे जाते थे। पर. आब उनकी वहें अजेयता जापान ने नष्ट कर दी 
सब लोगों की यह धारणा हो चली कि उद्योग ओर परिश्रम 
करके हम भी गाए की बराबरी कर सकते हैं. । अंव उर्ने 
लोगों को वास्‍्तविक शक्ति का कुछ के अनुमान होने लगा ओर 
डनके मन से गोरे को भय दूर होने लगा, मे यह भी सोचने लगे 
कि गोरों का यह मसल किन किल उपायों से न हैं। सकता है. 
आर हमें खतंत्र हान के लिए क्‍या क्‍या करना चाहिए । अब वे 
गोरों के अमल का अनिवायं तो समभत ही नहीं थे, इस लिए. 
उन्हें, अपना सफलता की पूरा पर आशा हो गई । पर साथ द्दी 
उन्होंने यह में सममः लिया कि गोरा का प्रभुत्व नष्ट करना प्याहेः 
सम्भव नहीं, फिए भें खिलवाड़ नहीं। है.। इसे लिए हमें कुछ 
दिनें। तक निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । अतः फिर भें 


लोगों के मन में गोरा का सय ओर उनको सम्यता के प्रति आदर 
बना दी रहा । 


इसके वाद लिंद पढ़ी युरोपीय महायुद्ध | उस महायुद्ध मे 


वन्य बणों के लीगा ने कई नई बातें देखीं ओर सीख, जिनसे 
उनकी आँखें और भी खुल गई । अब तक तो व भाय यही देखते 


रद संसार का वर्ण-विभाग 


थे कि अन्य बणों के साथ काम पड़न पर सब गोरे मिल कर एक 
हो जाते हैं, पर महायुद्ध में उन्‍्होंन देखा कि थे गोरे आपस में ही 
कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ओर एक दूसरे की जान के प्राहक हो 
रहे हैं । गोरों ने युद्ध में अपने अपने अधीनस्थ देशों के निवा- 
सियों सभी सहायता ली थी, जिससे उन लोगों को युद्ध-सम्बन्धी 
अनुभव भी हो गया ओर अपनी योग्यता तथा वल आदि का 
भी पता चल गया । लोगों को अपने पक्ष में मिलान के लिए इन 
गोरों ने समय समय पर न्याय और अधिकार-सम्बन्धी बड़े बढ़े 
उदार तथा उच्च सिद्धांत भी प्रतिपादित किये थ जिससे लोगों की 
आशा और साहस और भी बढ़ गया । गोरे आपस में कट मर 
रहे थे और उनके अधीनस्थ देशों के लोग बड़ी बड़ी आशाएँ, 
लगाए उनकी सहायता कर रहे थ । गारों का बल तो नष्ट हा रहा 
था और उनकी सभ्यता की पोल खुल रही थी। अन्य वर्णो के 
लोग या तो गोरों के दिए हुए बचनों का विश्वास करके, और या 
उनका नष्ट होते हुए देख कर समभ; रहे थे कि अब हमारे निस्तार 
में अधिक विलम्ब नहीं है। अब गोरों का भय तो उसी प्रकार 


ध्द 


न्‍्ध्प 


दूर हो गया था जिस प्रकार पुराने कपड़े उत्तार कर फेक दिये 


जाते है । ञ्यागे चल कर जब इन गोरों ने अपनी अपनी प्रजा छे 
साथ धोखेबाजी की, अपने पिछुछ बचनों का मुला कर प्रजा के 
यन्‍्धनों फो ओर भी हृढ़ करना चाहा, तब लोगों के असंताप न 
भीषण रूप धारण क्रिया: ओर उन्होंने निश्चय किया कि जद 
जिस प्रकार हागा. हम इन गोरों का प्रभुत्व नए करके ही छोडंग 
ऋाज पाल का संसार प्रायः रसी दशा स चज रहा है। अन्य 
उर्णों के लोग गारों या प्रभुख नष्ट झरने का उ्योग छर रहे है 


च 
चः 
घ 
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ओर घुराश्यों पर तो कुछ भी ध्यान न देती थीं, ओर हमारी 
सीमाओं पर यद्दि कोइ छोटी मोटी घटना भी हो जाती थी, ता 
घट हस्तक्षेप कर बेंठती थीं । व नित्य हमारा कोई न कोइ अधि- 
कार, कोई न कोइ प्रान्त छीना ही करती थीं | उनका समय 
हमारे शारीर में से मांस के बड़े बढ़े टुकड़े काटने में दी बीतता 
था । हम लोग उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहत थे, पर अपन 
आपको बलपृर्षक रोकते थे । हम मुट्ठी बाँघे हुए थे, पर हम में 
घूंसा चलान का बल नहीं था | अंदर ही अंदर आग जल रही 
थी । पर फिर भी दम लोग चुप चाप पड़े थे ओर मनाते थे कि 
किसी तरह ये लोग आपस में भिड़ जाँय, एक दूसरे को नाथ 
नोच कर खाने लगें। ओऔर 'अआज पही दृश्य देख लीजिये । ये 
महाशत्तियाँ एक दूसरी को उसी प्रकार नोच नोच कर खा रहो 
है, जिस प्रकार तुक लोग चाहते थे कि वे एक दूसरी को खाये । 
ध्यमेरिका में रहने वाले एक आप्रिका निवासी ने एक आवसर 
पर लिखा था--“ अन्य वर्णो' के लोग यह प्मन्॒चित व्यवहार 
तभी तक सहन बरेंगे जब तक कि; उसका सहन करना अनिवार्य 
ऐगा, और उसके बाद वे किर क्षण भर भी यह व्यवहार सहन 
न फरेंगे । ये सब मित्र कर लडेंगे और इतनी भीपणुता से लेंगे 
जितनी भीपशणता से झाज तक संसार में कोई न लड़ा होगा: 
फ्योंकि अन्य वर्णों कः लोगों के साध बड़े बड़े अत्याचार छिये 
गये ए और उन छअत्यायारों को वे कभी मूल नहीं सकते |" 
जापानी लेखक नोगूचीने लिखा घा--'हस एशियादालों छ 
लिए एस यरापीय मदहायरद्ध का क्‍या छरथे ६ ९ हमारे लिए इसका 
यही कप है कि एसस पशिसी सब्यता दा दहत ही दरी तरह से 


गोरों का प्रमुत्व कक 


नाश हो जायगा । पहले हमारा यह विश्वास था कि पश्चिमबालों 
की सभ्यता का आधार हम लोगों की सभ्यता के आधार की 
अपेक्षा अधिक उच्च और हृढ़ है । पर इस युद्ध को देखकर हमारा ह 
वह विश्वास विलकुल नष्ट हो गया । हमें इस बात का दुःख है 
कि पहले हमने इसका वास्तविक स्वरूप नहीं समझा और उनके 
कल्पित स्वरूप से धाखा खाया । अभी हाल में युरोप में प्रवास 
करने के कारण मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है कि 
पाश्चात्य सभ्यता को हम एशियावाले जैसा समभते थे, वास्तव में 
वह उसके बिलकुल विपरीत है। और जब एक के मन से दूसरे 
का आदर नष्ट हो जाता है, तब दोनों में किसो न किसी प्रकार 
की, किसी न किसी रूप में लड़ाई हो ही जाती है।” 

गोरों के आपस में लड़ने का एशिया और आफ्रिका वालों पर 
प्रायः इसी प्रकार का प्रभाव पडा रहा था, ओर ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता 
जाता था ल्वों त्यों वे और भी असन्न होते थे । युद्ध समाप्त हो 
गया, पर एशियावालों के कष्ठ ज्यों के त्यों बने रहे । वल्कि अनेक 
स्थानों में तो वे श्रौर भी बढ़ गये। यही कारण है कि आज एशिया 
ओर आफ्रिका में घोर असन्तोप फैला हुआ है । यह असन्तोष 
युद्ध के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उससे बहुत पहले का 
है । युद्ध ने तो केवल उस आन्दोलन को और भी बलवान बना 


दिया, जो युद्ध के बहुत पहले से चला आ रहा था | यदि यह 
इस बीसवीं शताब्दि में सारे संसार 


महायुद्ध न भी होता तो भी 
० परिवर्तन कु 

+ डत बड़ी परिवितन होता, जिससे सारे संसार में ओर विशेषत: 
का पहुँचता । पर हाँ, 


एशिया में ग्रोरों के प्रभुत्व को भारी घकक 
इपना अपर्य होता कि उच् दशा में गोरों का बल बना रहता और 


न्फँ 


५ संसार का वर्ण-विमाग 


कुछ अधिक समय तक अपने प्रभ॒त्व की रक्षा कर सकते ।इस 
अतिरिक्त अन्य वर्णो के लोगों का उतना हॉसला भी न बढ़ता । 
गे आन्द्रोलन करते ओर गोर अपन सभीन के अनुसार उनके 
थोड़े बहुत कष्ट दर कर देते | उस दणश्शा में अधीनस्थ देशों का 
केवल विकास ही होता, उनमें क्रान्ति न हाती । पर शायद इश्वर 
को यह वात मंजूर नहीं थी कि संसार में गारों का अत्याचार बढ़े 
ओर दूसरे बर्णो' को उनका बोझ ढोना पडे। कदाचित बह संसार 
के सिर से गोरों का बोम उतारना चाहता था, इसी लिए गोरे 
आपस में मिड गय ओर ऐसे भिद्ठे कि यदि अन्य वर्ण के लोग 
युद्ध में इनकी सहायता न करते तो शायद उनका पूरा पूरा नाश 
हो जाता । अन्य वर्णो की कृपा से गोरों का पूरा नाश तो नं 
हा सका, पर फिर भी बहुत कुछ नाश हो गया । लेकिन इतने पर 
भी मदान्ध गोरों की आँखें नहीं खलीं ओर युद्ध की समाप्ति पर 
वार्मे लीज़ में उन्होंने ऐसी सन्धि की जिससे संसार-रूपी शरीर के 
पुराने घाव ओर भी गहरे हो गये; झोर साथ ही और भी अनेक 
नये घाव हो गये । उस सन्धि ने भीषण नाश का बीज वो दिया । 
इस घीज से जो वृक्ष होगा, उसका फल इन गोरों को तो चखना 
दी पड़ेगा, दुभाग्यवश अन्य वर्णों को भी उसका कुछ न कुछ अंश 
मिलेगा । बस यहीं गोरों के प्रभुत्व का परिणास हैं | इस प्रनुत्व 
का अन्त ही सब के लिए सुख कर हा सकता है । यदि गोरे अपन 
प्रभत्व का घोर भी हृद तथा स्थायी करने का प्रयत्न करेंगे, तो 
वा परिणाम न तो उनके लिए हो अच्छा होगा ऊांर ने दसरा 

हा | इन्‍्हू मय ता अपन पाप दा शायाशित करना हा 

साथ ही दसूणों दो भी उबवा पाल सोगदा पह़ेगा | 


श्र है / हर ्श्प १4 
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ऐैत-बश 
(२) 


पीः 'त दण बाला का मल निर्वास-सस्‍्थान पूव्री एंशयां हू । 
वहाँ मंगोलियन जाति के अनेक वर्ग हज़ारों वर्षो 
से रहते आये है | बहुत काल तक ये पीत, वरणवाले संसार 
की और सभी जातियों से बिलकुल अलग और खतंत्र रहते थे 
ओर किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। बड़े बड़े पहाड़ों 
रेगिस्तानों ओर अगाध समुद्र से घिरे होने के कारण इनकां देश 
मानों एक खतंत्र संसार ही था, जिसमें ये लोग बिलकुल खतंत्र 
जीवन व्यतीत करते थे ओर अपनी विलक्षण सभ्यता का विकास 
करते थे । इनमें से हूण, मंगोल, ओर तातार आदि ही कुछ खाना 
बदोश वर्ग ऐसे थे जिनका पश्चिम के घूसर ओर गौर घर के लोगों 
के साथ कुछ सम्बन्ध हुआ था; ओर नहीं त्तो शेष वर्गों का कभी 
किसी के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध ही नहीं हुआ था। - 
पूर्वी एशिया में पीत वर्णवालों का मुख्य स्थान चीन है और 
से सारे पूर्वी एशिया में सभ्यता का प्रचार हुआ है। पृत् 
जापानी और कोरियन, स्वामी, अनामी और कम्बोडियन तथा 
उत्तर के खाना-बदोश मंगोल ओर मंचू सभ्यता आदि सभी बातों 


जप क 
३॥ धोेल-वबण 


में इन्हीं चीनियां के आश्रित थ | इन सभी वर्गों क लिए चीन 
मानों एक पृज्य गुरू ओर मानद्शक था । आज दिल पूर्वी एशिया 
में चाह राजनीतिक दृष्टि ले जापान का प्रमुत्व॒ कितना हो क्‍या न 
बढ़ जाय, पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पीव दखवालों का 
मल खान और केन्द्र वही चीन है, जो किसी समय जापान का भी 
गूर था | समस्त पीत जाति का चार पंचमांश चीन में ही रहता 
हैं। इस समय चीनियां की संख्या प्राय: ४०, २०, 7०, २२२ 
जापानियों की ६, ००, ००, ००० कोरियनों की १,६०, ८०,०५० 
ओर इश्डा-चीनियों की २, ६०, ००, ००० है | इसके अतिरिंशः 
चीन की राजनीतिक सीमाओं में प्राय: १, ००, ००, ००० ऐसे 
आदमी भी रहते है, जो चीनी नहीं ह । 

आरम्भ में तो मानों प्रकृति न ही पीत बण बालों को सारे 
संसार से अजग कर रखा था । पर बाद में यदि वे चाहत तो 
अपना एकान्तवास छोड़ कर संसार के और वर्शा के साथ री 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे । पर उन लोगों ने किसी विदेशी 
वे; साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना ही पसन्द नहीं 
किया ओर स्वेच्छा पृवक वे सब से अलग रहे | आज से चार 
बप पहले जब गोरों ने सारे संसार में पेजना आरमन्भ किया, तद 
बे घृसते फिरते पर्वी एशिया में भी पहुँच । समुद्रन्माग से दो दहाँ 
मु पुतंगालियों ने प्रवेश किया ओर स्थलन्साग से खाइवेरिता के 
भेदानों से होते हुए कुछ काकछ्यावा वहाँ प्र, गोरे विदेशियों के साथ 
कुछ ही दिन सम्बन्ध रखकार पीत जाति ने निश्चित कर जिया कि 


0 ४ 


हमें हन लोगो दा साथ सरदंध रखने की बोह आदश्यकता नहीं 
५. जत| 


की. ७. 
६ आर इसाजए इसन वबबदशा राश दा ऋपन यहाँ रे बह्- 


गोरों का प्रदुत्व डरे 


पर्बक निकाल दिया। केवल चीनियों ने ही गोरों को अपने यहाँ 
से नहीं निकाला था, बल्कि जापान, कोरिया और इशण्डो चांइनो 
आदि वालों ने भी विदेशियां को अपने यहाँ से निकाल दिया था। 
वास्तव में बात यह थी कि पीठ जांति इन गोरों को बहुत ही 
भर्यकर और नाशक समझती थी । उसकी धारणा थी कि ये गोरे 
हमारे विकास-मार्ग में बहुत वाधक होंगे; और वह अपनी सम्यता 
की इन गोरों के आक्रमणों से रक्षा करना चाहती थी । इसलिए 
उसने गोरों को अपने यहाँ से निकाल दिया था । तीन सी वर्षो" 
तक पीत जाति ने इन गोरों को अपने से दूर ही रक्खा और 
अपने यहाँ फटकने तक न दिया | पर उन्नीसवीं शताहिद के मंध्य 
में गोरों ने कल, वल, छल-सभी उपायों से चीन में प्रवेश कर हू 
लिया ओर पीत जाति का सारे संसार के साथ सम्बंध स्थापित 
हो गया | 
आरम्भ म॑ जब गोरों ने चीन आदि म॑ वलपवक प्रवेश किया 
था, उस समय तो वे अपनी सफज्ञता पर फूले न समाते थे; पर 
अब कुछ गोरों को इस बात का दुःख होता है कि हमने एक 
एकांतवासी जाति को क्‍यों जबरदस्ती घसीट कर संसार के प्रवाह 
में ला डाला । केली नामक एक आस्ट्रेलियन लेखक ने एक वा 
लिखा था-- एशिया की जातियों के साथ उपयुक्त समय २ 
पदल हा जबरदस्ती सम्बंध स्थापित करके हम लोगों ने बड़ी भा 
भूल की है। एशिया वालों की सब से अलग रहने और अप 
सम्यता का दूसरा का सभ्यता के प्रभाव से बचाने की सी 
हुत हा ठाक था; आर हमने उन पर अपना धर्म, अपनी सनी 
:र अपना शिल्प आदि लादने का उद्योग करके बहत ही 


हू 


पातनद 


न््ण 
ब्ए 
| ऊ 


किया । एशिया बालू जो हम से अलग रहना चाहते थ्र, उसका 
कारण यह नहीं था कि वे हम से अथवा अन्य वर्गीा' के लोगों 
के साथ क्रिसी प्रकांर की घ्णा या द्वप करते थ्र, वल्कि उसका 
कारण यह था कि वे समभते थे कि हमारी सभ्यता का सब से अच्छा 
बिकास तभी हा सकता है, जब हम स्वनंत्र रहें आर विदेशियां ऋ 
साथ किसी प्रकार का सम्बंध स्थापित न करें | यूरोपियनों के 
हानिकारक बल-प्रयोग ने उनको अपना एकांतवास स्यागन के 


जे 


लिए विवश किया । हमें यह स्वीकृत करने में लब्जित नहीं हाना 
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अब चाहे यह काम टीक हो चाले ग़लत, पर हो गया । गारों 
न पीत जाति को जबरदस्ती संसार के अखाड़े भें ढफकल दिया । 
ध्रव बह अपने आप को नवीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनु- 
ल बनाने के उद्योग में लगी और यह सीखने लगी कि नई विशट 
परिस्थिति में टमें अपना अस्तित्व विस प्रदार बनाये रखना चाहिए । 
कहाँ तो वह परम शांति ओर सुखप्रक अपना निदाह्‌ कर रहा 
थी, ओर वाहाँ अब उसे भोतिक उन्नति तथा आधुनिक विवास 
बारने के लिए बाध्य होना पड़ा । पहले पहल जापान ने गोरों दी 
सब वातें सीखों ग्लोर सन १८५४ सें उसने चीन पर तथा उसके 
दस बष बाद रूल पर विजय णाप्त करके सारे संसार को यह 
दिखला दिया कि हमने अपने कास भर दे लिए गोरों के सदर 
संय-रंग बान अच्छी तरह सीख लिये । 


छ ता शो तर 
जब जापान ने सहज ने हा पिलयाज आानन-साम्राध्य पर विजय 
श्र है # शुई" मं नल दर साया शा २3 यार यार ल्‍- गण | श्ह्सग्रा जागो ध् न 
राप फर ला, तब सास झसयसार दाइत हा यर८ दागा झा 


हक 


शा न्‍- का. ब्ब 
यटे दमबास हा नहा हाता था के जापाद बाज झन काडू रमय 
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में गोरों की इतनी अधिक वातें सीख गये होंगे। उस समय भी 
वहत से लोग ऐसे थे, जो जापान के वास्तविक वल आदि से अच्छी 
तरह परिचित नहीं थे और उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । 
जापान ने चीन पर विजय प्राप्त करके उसका फास्सासा -टापू ले 
लिया था | उस समय एक डच तेखक ने लिखा था कि हालैण्ड 
को उचित है कि बह जापान से फारमोसा के ले । नहीं तो बहुत 
सम्भव है कि वह आगे चल कर डच इशण्डीज में बढ़ाना 'चाहेगा। 
इससे पाठक ससमझ सकते हैं कि उस समय भी छुछ लोग जापान 
को तुच्छ और उपेक्षणीय सममते थे ओर उन्हें यह ज्ञान नहीं था 
कि जापान से उसका कोई दापू छीनना हँसी खेल नहीं है । उसी 
समय जापान की प्रवृत्ति अपने प्रसार की ओर हो चुकी थी और 
बह अपने साम्राज्य का यथेष्ठ विस्तार करना चाहता था। एक 
ओर तो एक डच जापान से फास्मोसा छीनने की राय दे रहा 
था, और दूसरी ओर एक आस्ट लियन ने जापान में यात्रा करने 
के उपरास्त एक समाचार पत्र में लिखा था--“ मैं एक गाड़ी में 
कुछ जापानी अफसरों के साथ जा रहा था। वे अफसर आपस 
में आस्ट्र लिया के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे। वे कहते थे कि 
आस्ट लिया बहुत उत्तम और विशाज देश है । वहाँ खूब बढ़े बड़े 
जंगल और घान आदि की खेती के लिए बहुत अच्छी अच्छी 
जमीसे है। पर वहाँ थोड़े से गोरे जा कर जम गये हैं । भोड़ों के 
रहने के अस्तवल में मानों कुत्तों ने अड्डा जमा लिया है। इतना 
बड़ा और बढ़िया देश यों ही खाली पड़ा रहे, यह बड़े ही दुःख 
का बात है । किसी न किसी को उसका उपयोग करने के लिए 

सके किसी अंश पर अधिकार करना पड़ेगा | यदि जापान और 
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घरास्ट लिया में कभों कोई दुर्भाव उत्पन्न हा तो उस समय अधिक 
वद्धिमत्ता का काम यही हागा कि लड़ाई के कुछ जहाज आरस्टे - 
लिया भेज दिय जायें ओर उसके ऋुछ प्रान्ता पर अधिकार कर 
लिया जाय | 

जिस समय जापान ने चीन पर विजय प्राप्र की थी, उस 
समय लोग भल ही जापान के वल के सम्बंध में धख मं रह हों, 
पर जिस समय उसने रूस पर विजय प्रात्र की, उस समय क्विसी 
क्रा उसके बलवान हान में सगदेह नहीं रह गया। परीत जानिन 
गोरी जाति पर जो विजय प्राप्त की थी, उसकी इन्दुभी सारे 
संसार में यूँज गई | आज कल सारे एशिया में जो जाग्रति हुई है 
उसका आरम्भ जापान वी इसी विजय से माना जाता #। शारो 
पी अजयता, श्रेप्ठता और प्रभुता आदि पर सब से पहला ओर 
भीषण आपात जापान न ही किया था। मेरेडिथ टाउन्मेश्ड ने 


था-- यह प्रायः एक निश्चित सी बात है कि जापान की इस 
विजय से यरोप की अधिकांश महाशत्तियाँ दःखी हांगी। एऋ 
घ्रास्टिया को छोड़ दर प्राय: सभी परापियन शन्तियाँ एशिया पर 
विजय प्राप्त वरने का बहुत बड़ा इदोग कर रही है। यह च्याग 
एघर दो सो बपा स हो रहा है, एर अब कदाचित इसका अन्त 
हो जायगा। चाह इस सप्तय ठुझ भी पता न चलता हा. पर इस 
मे सन्‍देट नहीं कि आाग चल कर यूरोपियनां का एशिया से निका- 
लगन फा विदयार लागा में उत्पन्न हागा; आर यह दिचयार एक एस 
घान्दोलन के कारण जार पकड़ेगा, जिसदा ऋलुसमान अ्ी दहन 


_ >> ०७. » के बे ( बम कक 
हो बाम जागों को है फोर जिसके सम्दन्ध से नी दहन ही इस 
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लोगों में बात चीत हुई है । जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार 
किया है, उन्हें इस वात में जरा भी सन्देह नहीं है कि यूरोपवालों 
की तरह एशिया वाले भी यह्‌ समझा रहे. कि एशिया महादेश 
फैवल एशियावालों के लिए ही है। और जिस घटना से यह 
सिद्धान्त कुछ भा चरिताथ होता हो, उस घठना से अवश्य ही 
एशिया के सभी निवासी प्रसन्न होंगे। इस समय यूरोपियनों के 
शासनाधिकार म॑ आ जाने के कारण एशिया की जो जातियाँ 
कष्ट पा रहो हैं, उनमें जापान की इन विजयों के कारण अवश्य 
ही नवीन वल ओर नवीन जीवन का संचार होगा | उन पराधीन 
जातियों को इस बात का विश्वास हो जायगा कि हममें भी इतता 
बल हो सकता है कि हम इन गोरों का विरोध कर सकें; और उनमें 
भी यह इच्छा उत्पन्न होगी कि हम भी जापान के इस काय से 
शिक्षा ग्रहण करके अपना कुछ काम निकाले' । इसमें सन्देह नहीं 
कि इस नये विचार, इस नई शक्ति के कायान्वित होने में अभी 
बहुत बरस लगेंगे, पर एशिया वालों के लिए देर सबेर कोई चीज ही . 
नहीं है, ओर जापानियों की भाँति एशिया के अन्यान्य सब॒ 
निवासियों में भी यह गुण पूर्ण रूप से हे कि वे अपना मन्तव्य 
खूब गुप्त रखें ओर किसी पर प्रकट न होने दें | ” 

एशियावालों के भावों के सम्बन्ध में मेरेडिथ टाउन्सेण्ड ने 
जो कुछ कहा था वह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इसी प्रकार के 
विचार कई एशिया वालों ने भी समय समय पर प्रकट किये हैं । 
रंगून से वोद्धों का “बुद्धिव्म” नामक जो समाचार-पत्र निकलता 
है, उसने भी एक वार यह लिखा था कि एशियावालों को गोरों 
का विरोध करने क्रे लिए मिलकर ण्क होना पड़ेगा । १९०० में 


ही 


घ् द्धच्त्रण 


उस पत्र में लिखा गय्या धा--'इस रूस-जापान युद्ध के छुछ ही 
पी बाद चदि जापान ओर चीन मिलकर एक हो जायें ओर 
अपनी रक्षा के लिए पूर्दी एशिया के सम्बंध में भी एक नया 
ननरो-सिद्धांत स्थापित कर ले तो इसमें किसी करा आश्चच न 
हाना चाहिए | बहुत सम्भव हैं कि स्थाम भी इस काम में 
दोनों का साथ द ओर ये सब मिलकर एसे उपाय करे जिनसे 
यूरोपवाले पूर्वी एशिया की बतमान रियासतों की स्वतंत्रता में 
आर अधिक हस्तक्षेप न कर सके । यूरापवाल यहों की कमजाः 
जातियों को यह कह कर खूब दबात ह कि संसार में जा अपधिय 
घलवान्‌ और योग्य होगा, वही जीवित बचगा ओर दबलों तथा 
सआयोग्यों का नाश हा जायगा । वे अपने कार्यो का समर्भन इस 
सिद्धांत से करते है. कि भावों मानव-जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ यही 
है कि जो जातियाँ अयोग्य हों, वे नष्ट हो कर स्थान खाजी झर दें 
ओर वह स्थान उन जातियों को मिल जो सबसे अधिक योग्य हो । 
यदि आगे चल कर पहआर्यो' ओर मंगोलियनों में कभी कोई महाड़ा 
दो तो उस दशा में भी इस सिद्धांत का पृरा पूरा प्रयाग हा 
सकेगा । यदि दोनों जातियों किसो ससय सारे संसार के प्रनत्य 
के सम्बंध में आपस में लड॒ जाये तो इस सिद्धांत के अजुसार 
ही जाति जीवित बचेगी जा दोनों मं सद से अधिक याग्य हागी। 
ऊपर यदि आाथ जाति नष्ट हो गई ओऔर संगोलियन जाति बच 
ग्टो दो यटी साना जायगा कि. संगालियन जाति सानद-जानि के 
लिए कार भयंकर विपत्ति नहों है. दल्कि उसका एड: थेट्र ऋंग 
रुस-जापान युद्ध के दाद झोर दरोपीय महादुद्ध 


पूर्षी एशिया में एक छोर सहत्वपूण पटना हो गई । बह यह छि: 
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१०११ में चीन में राज्यक्राति हो गई । उन्नीसवीं शताव्दि के 
अंत में संसार की महाशक्तियाँ आंपस में यही सोच समम रही 
थीं कि अब चीन विलकुल नष्ट हो जायगा । चीन का वह्‌ विशाल 
साम्राज्य, जिसमें सारी मानव जाति का एक चतुथोौश अथात्‌ 
४०,००,००,००० आदमी वसते हैं, इन गोरों के कंथनानुसार 
इतना अधिक अवनत्‌ हो चुका था कि उसके नष्ट हो जाने में 
अधिक विलम्ब नहीं था | उसके मृतप्राय शरीर के चारों ओर 
संसार के बड़े बड़े गिद्ध मेंडराने लगे थे। और सोच रहें थे कि 
अभी हाल में हमने जिस प्रकार आफ्रिका को आपस में बाँठ लिया 
है, उसी प्रकार हम चीन को भी बॉँट ले'गे । वे पहले से ही यह 
हेसाव बैठान लग गये थे कि इसका अप्तुक अंश हम ले गे, 
अम्ुक तुम ले लेना ओर अमुक उसको दे दिया जायगा। पर इन 
गोरों के दुभोग्यवश चोन के ऐसे बँटवारे का समय ही न आया। 
जापानियों की विजय ने चीनियों की आँखे खोल दी ओर, वे 
समभले लग गये कि यदि हम इसी समय त संभल जॉयगे तोहम 
पर बड़ा भारी संकट आवेगा । पहले पहल चीनियों ने जब सुधार 
करना चाहा, त्व वहाँ की राज--माता ने उसमें बाधा दी । उस 
बाधा का परिणाम यह हुआ कि चीन में प्रसिद्ध वाक्‍्सर विद्रोह 
हुआ । उस विद्रोह से चीनियों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की और वे. 
खूनत्र सचत हो गये | सन्‌ १९०० के वाद से वहाँ नित्य नये सुधार 
होने लगे पर ये सुधार शासक लोग अपने मन से नहीं करते थे, 


चल्कि श्रजा के आन्दोलनों से विवश होकर करते थे। गजा में दिन 


पर दिन राष्ट्रीय भावा को खूब इद्धि होती जाती थी, और वहाँ का 


सच राजवश प्रजा का माया के अनुसार पूरा पूरा सधार नहां कर 
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सकता था इसका परिणाम यह हुआ कि चीन से राष्ट्रोयलता की 
जा भीषण लदर उठ रही थीं, उन्होंने मंचू राजवंश को डुबा दिया 
ओर १०११ में वहाँ प्रजातंत्र स्थापित हो गया । 

चीन में शाज्यक्रांति होने से पहले वहाँ के सुधारों में मंचू राज- 
बंश बहुत बाबक था । पर उसके लाख बाधा देने पर थी चीन में 
जितनी जम्दी जन्दी सुधार और उन्नति होती थी, उसे देखकर 
बढ़े बड़े बुद्धिमान बिदेशी दॉनों उंगती दबाने थे। १०१६ में 
चीन के सुपरिचित मि० डब्स्यू, आर, मैनिंग ने लिखा घा-- 
“यदि आज से दस वप पहले चीनी महात्मा कनग्राची खपने दस 
देश में आते नो वे कदाचित उसे बहुत कुछ उसी दशा में पाने, 
जिस दशा में व आज से दवाई एजार बप पहले छोड गये थे । 
पर यदि यहाँ इसी प्रवगर उन्नति हाती रही ओर व यहाँ आज से 
दस बए बाद आदे ता उनको अपने समय की दशा से इस 
समय की दशा में आकाश पाताल वा अन्तर दिग्शई 
देगा । चीन की परिस्थिति का बहुत अच्छी तरह निरीक्षण 
वारने वाले एच ० पी: बीच ने १५०५ के अंत में दिग्दा घा-- 
“जो जोग आज 'से पीस दप पहले के दीन की ऋाज के चीन 
से तुलना करेंगे, इनझे सहझा यह विश्दास ही न हागा कि किसी 


मेशा से एनने घोटे समय में भी इतना दाबिक परिदतव हो सकता 


किट 
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£ । फहोँ तो लोग चीन की उस उलति से घदरा रहे थे, ऋर इगहों 
अप ष्द्रो हक के चृः दा ञर गाज्यक्रा बह पक गे च्स्प 
इ्वलका और था दकफित करन दाजा शाज्यद्रगत हा गए | इस राधज्य- 
हो. 9. बढ बक हल न रत न न हे 
प्रांत दे ल-॑|+पघ मे जा छएून न इटा दा हद जूसय टादा रावा एर 
क्त्थे 7 न हो हा न 
सा पटना शए ू, रख दाए सोीएा पर इधर एक हजार हा हा 
हे हब है 
बन न 4 न तन 5 कक पट कि 33 55 री 227 आम 04022“ मम ला ०8 2: कन 
वर कार एडजा 7 हा रहा । पदाए कझाफडहडददसण्ऊझ द गाज्सान 
के, न 


प्प 
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प्रिसे कई भूले की थीं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि उसका 
नैतिक परिणाम बहुत ही माके का हुआ था| उन दिनों चीन के 
प्रत्येक प्रांत में नित्य नये पश्चिमी ढंग के सुधार होते थे । उस 
समय पहलेपहल वहाँ की प्रजा राजनीतिक प्रश्नों पर उचित रूप 
से विचार करने लगी थी । अब तक तो चीन वाले केबल अपने 
वंश आदि के कल्याण का ही विचार करते थे, पर अब उनमें 
सच्ची राष्ट्रीयवा के भाव जागृत हो रहे थे ओर वे वास्तविक 
देश-हित के कामों में लग गये थे । 
जिस समय युरोपीय महायुद्ध आरम्म हुआ था, उस समय 
पर्वी एशिया की यह स्थिति थी। जापान तो आधुनिक ढंग पर 
चलकर पूर्ण बलवान और संघटित हो चुका था और चीन यद्यपि 
संघटित नहीं हुआ था, तथापि पूणु रूप से जागृत अवश्य हो 
चुका था। महायुद्ध के कारण जापान आप से आप पूर्वी एशियां 
में स्वेशवान वत गया था ओर वहाँ के प्रश्नों के सम्बंध में युरो- 
पियनों को इस योग्य ही न रहने दिया गया कि वे उन में हस्त- 
क्षेप कर सकें। उसने चीन पर भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लियां। 
यद्यपि यह अधिकार प्राप्त करने में उसने बहुत कुछ अन्याय और 
अत्याचार किया था, तथापि उसके थे अन्याय और अत्याचार 
गोरों के अन्यायों ओर अत्याचारों से बहुत कम ही थे । जापान 
यह काम इसी लिए किया था कि जिसमें वह चीन की अतुल 
प्राकृतिक सम्पत्ति का पृष्ठ रूप से हरण कर सके, वहाँ के वबाज़ारों 
में अच्छी तरह अपना माल खपा सके और बहाँ की राष्ट्रीय 


जञाग्रात तेथा राज्यक्रांत को ऐसे माग में ले जाय जिसमें आगे 
* चलकर ग्वर्य जापान को कोइ हानि न हो सके । 


०९ पीत-चर्ण 


चीन पर जापान अपना प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहता है 
ओर साथ ही बह उससे डरता भी है | उसके डरने का कारण 
है कि चीन की जन-संख्या बहुत अधिक है; और यदि चीन 
अच्छी तरह स॑निक तैयारी कर सके तो आवश्यकता पहसे पर 
सहज में जापान को नष्ट कर सकता है| चीन में जाशति तो 
ही चुकी है और वह अपना सेनिक संगठन भी करन में लगा ही 
हुआ है ऐसी दशा से उसके पड़ोसियों का उससे सश्ंकित हाना 
कुछ भी आश्रयजनक नहीं ६ । उध्चर जापान यह चाहता है क्लि 
चीन पर हमारा पूरा पूरा प्रभुत्व स्थापित हो जाय | इसलिए चीन 
वाले जापान के विरोधी हो रहे हैं। चीन के अधिकारों भें जापान 
जो एस्तक्षेप करता 7, उससे चीन वाले सन ही मन बहुत झुद्धने 
हैं। छेकिन इतना ऐोने पर भी जापान यह समभाता हैँ कि हमें 
जोखिम सह कर भी चीन पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इस 
समय महाशत्तियों बहुत कुछ जापान के पक्त में है। इसके झति- 
रेक ओर परिस्थितियाँ भी उसके अम॒कूल ही है। इसजिए उसको 
परी आशा है कि चीन पर अधिकार जमाने में उसे पूरी सफलता 
होगी । दीन के पुराने हतिहास को देखते हुए वह यह भों सभ्त 
भाता ए कि घीन वाजों का यह भियस है. कि पहले तो स- 
शु॒कारियों बा सूद विराध करते है, पर अन्त में जब व यह देखने 
है कि एमारे विशेष बा कार परिणाम नहों निकाल सकता, तव थे 
आवामणफारियों का प्रभत्व भी सदी छत है। जापान छा 
एफ डहेश्य यह भी हैं कि एवदी एथिया से भार निकाह दिये जाये 
२ यहों पीव जाति को ऋपने प्रसार का यधए ऋदसर मिले । 
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लोग और विशेषतः चीनी पूरे सहायक होंगे । यदि चीन अपनी 
इस राष्ट्रीय जाम्रति के समय गोरों का पिरोधी हो जाय और 
अपने देश-हित के विचारों के कारण समस्त पीत जाति सें एकता 
स्थापित करने के उद्योग में लग जाय तो जापान को सहज में ही 
बड़ी भारी विजय प्राप्त हो सकती है । इससे उसका बल बहुत 
बढ़ जायगा और उसे अपने विस्तार का यथेष्ट अवसर मिलेगा । 
उधर चीन भी यह वात अच्छी तरह सममभता है कि यदि 
इस समय हस ओर जापान सिल कर एक हो जायेँ तो हमारा 
बहुत बड़ा लाभ हो सकता है । अधिकांश चीनियों का यही 
विश्वास है हम में शासकों को भी हजम कर जाने की शक्ति है | 
जापान के साथ हमारे मिलने की शर्तें चाहे कैसी ही क्यों न हों, 
पर अन्त में हमें लाभ का पूरा पूरा अंश मिलेगा ही ।.. इस बात 
में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता कि चीन वाले बहुत अधिक 
मितव्ययी होते हैं। इसका कारण यह है कि वे बहुत्त दिलों से 
अपेक्षाकृत चहुत ही थोड़े स्थान में बहुत अधिक संख्या में रहकर 
नियाह करते आये हैं। जितने थोड़े स्थान में जितने अधिक 
चीनियों ने आज तक निवाह किया है, उतने थोड़े स्थान में उतरे 
अधिक आदमियों ने आज तक निवोह नहीं क्रिया होगा। 
इसलिए कठिल से कठिन आर्थिक परिस्थितियों में रह कर भी वे 
चहुत अच्छी तरह अपना काम चला सकते और चलाते हैं। अपने 
देश में तो चीनियों की अवस्था भूखों मरने बालों से कदाचित्त 
ही कुछ अच्छी रहती है; और जब वे दूसरे सुखी और सम्पन्न 
देश में जा पहुँचते हैं, पत्र वे परिश्रमी होने के कारण वहाँ खूब 
काम भी करने लगते हैं और कमा कर खूब बचत भी करते हैं.। 


न कक 
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उस समय दसरे देशों के लोग उसके मुकाबले में विलकुल नहीं 
ठहर सकते | यही कारण है कि सभी देशों के लोग चीनी मज- 
दरों से घबराते € और जहाँ तक हो सकता हे, उनको दृर हा 
रखना चाहते है । एक चीनी डाक्टर ने अपने देशवासियों के 
सम्बन्ध में कहा टै-- यह बात अनुमव से सिद्ध हो चुकी हैं कि 
चीनी लोग सभी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं ओर प्रति- 
योगिता में सब से आगे रहते है, सब को हरा सकते है। व परिश्रम 
समभादार ओर व्यवस्थित होते है। वे एसी एसी अवरधाओं मे 
भी काम कर सकते है जिनमें कम परिश्रसी जातियों के लोग 
शायद सर जाये | वे जलती हुए आग में थी रह सफते 0, और 
शरीर को गलाने वाले बरफ में भी रह सकते ॥। व फेबल घारः 
सा चावल खादवर दी दिन रात निरन्तर परिश्रम कर सफते है । 
वास्तव में अनेक विदेशियों का भी चीनियों के सम्बन्ध में यहा 
विश्वास है । आस्ट लिया के पिसन नासक एक विद्वान ने भी आज 
से बहुत पदले चीनियों के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक में कुछ 
सी प्रकार के विचार प्रकट किये थे । वे तिब्बत की ऋतषित्यक् 
ने भी रह सबाते है आर सिगापुर दी गरमी में सी। वे मजदयों द 
फाम यः लिए भी अच्छे एॉते ह और जल तथा स्थल सेना के छास 
के लिए भी चुत उपयक्ता ह्ोत है। व्यापार करने का गण 
नो उसमें एतना धिक हाता एँ कि ज्ञितदा एवं की किसी जाति 
में नहीं होता। उन्हें अपना भविष्य सुधारने के लिए किसी प्रदार 
सहायता की प्यावश्यकता हो नहीं हाती । हवन साधक एक दो 


४ ५) 

० पा लक 
विद्वान में घोनियों पे सस्दत्प से दहा है--'दे हजारों दर्षों मे 
णार स्धि| संख्या ् दछि शा के 38 पा के 
गाराण पी संण्ध से व्यदस्यिद रूप से ऋदिरस परितस छारने 
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आये हैं। थे इतने मितव्ययी होते हैं. कि अपने सुख का कुछ म॑ 
ध्यान नहीं रखते | वे ऐसी अवस्थाओं में भी बहुत अच्छी तरह 
रहते हैं जिनमें हमारे यहाँ के मजदूरों की जान निकल जाय | 
तात्पर्य यह कि वे बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए 
अधिक से अधिक परिश्रम कर सकते हैं । 

चीनियों में जो यह सहनशीलता और मित्तव्यय की विशेषता 
है, उसके कारण बे केवल अन्य वर्णों के लोगों से बढ़ कर ही 
नहीं हैं, वल्कि पीतवर्ण के ही अपने दूसरे भाइयों-जैसे जापानियों 
स्थामियों-आदि से भी बढ़ कर हैं। इस बात में उन्होंने जापानियों 
को भी सात करके दिखला दिया है। जहाँ जहाँ चीनियों- और 
जापानियों का परिश्रम, सहनशीलता और मितव्यथ आदि में 
मुकावला हुआ है, वहाँ वहाँ चीनियों की पूर्ण विजय हुई है। 
जापान के कोरिया और फारमोसां आदि उपनिवेशों में भी, जहाँ 
जापान सरकार जापानियों को सदा सब तरह के सुभीते देने के 
लिए तैयार रहती है, चीनियों की ही विजय हुई है और जापानी 
उनके मुकावले में नहीं ठहर सके हैं। जो जापान अपने यहाँ गोरे 
मजदूरों को जल्दी घुसने नहीं देता ओर उनका सदा विरोध करता 
है, उसे भी विवश होकर सस्ते चीसी मजदूरों को, रोकने के लिए 
विकट कानून वनोने पढ़े हैं। ऐसी दशा में चीन वालों का यह 
सममभना बहुत ही ठीक है कि थदि जापानी लोग हमारे गोरे वि- 
रोधियों को दवा देंगे तो उससे अन्त में लाभ हमारा ही होगा । 
क्योंकि उस समय हम जापानियों को भी प्रतियोगिता में दब्ग 
लेगे। इनना सब कुछ होने पर भी चीनी और 


में शक ही हैं. क्योकि दो जापानी वास्तव 
7 “डी है, क्योंकि दोनों की जाति, बंश और सभ्यता आदि 
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बिलकुल बह्दी हैं । आपस में वे दोनों चाहे कितना ही क्यों न 
लें, कगड़े, पर क्विर भी अवसर पड़ने पर वे सहज में सम 
बार सकते ह ओर सम्भवततः सममांता कर भा छग। एक द्ात 
रण रूप से निश्चित है | वह यह कि दोनों की जनसंख्या बहुत 
अधिक हे ओर दानों के पास रहने के लिए बहुद ही थोडा स्थान 
ब्रच गया हैँ, इसलिए दोनों ही अनिवाय रूप ले अपन निवास- 
प्थाल या प्रसार करना चाहेंगे । एसी दशा में इस समय जी 
आर पोर्न मे जा रॉजेनालतिक वमनेस्य चले रहो 0. सेहे गान 
स्थायी नहीं है सकता | आर बहत सम्भव एूँ कि आगे चल पार 
ज्ञापान की पर राष्ट्रीय नीति ओर उद्याकांक्षाओं म॑ घीन भी 
सम्मिलित हावर उसवा साथी बन जाय। दोनों मिल्रापर, पाम से 
कम इन गोरों के लिए, एक दो जाये। 
जापानी चाहने £ कि पूर्वी एशिया में गारों का छुछ नो 
आअधिवार न रह जाय पध्योर वे बहों से सदा वा लिए बिलझुज़ 
निकल जायें । पूवरी एशिया में जापानी अपना पृण प्रभत्व स्थापित 
करना घाएते ह | एस घ्ाकांज्ा में उ्वके साथ पूर्वी एशिया पे 
धन्य देशों के निवासियों पी ते सटानुभूति हो ही सके 
कदायितव्‌ एशिया की अन्य जातियों की भी सहानुभूति 
दयांकि व भी तो एन यारों के बोक से वतरह्‌ दद रही हे 
ज्ञापम यी पर राष्ट्रीय नीति का दसरा पद हपय रह जान पडता 
कि पर्यी एशिया में एल समय जो स्पात गोरों के झधिकार मे है, 


स्भे 


ब्-्क 


न से होम ज्िप ज्ञार भरे से द॑ निद्ाल दिये जाएँ पल आफ 
जे इस छान छद जाय हार दहा से द निद्ाज हयथ जा५ज | यहा 


ज 
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गोरों का प्रश्रुत्व श्द 


जातियों में समानता का व्यवहार हो ओर हमें भी गोरों के देश 
में जाकर स्वतन्त्रता पूर्वक रहने का अधिकार मिले । ओर कुछ 
जापानी ऐसे भी हैं जो यूरोपियन साम्राज्यवादियों की तरह सारे. 
संसार में अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और सब 
देशों को जीत कर अपने अधिकार में लाना चाहते हैं । उनकी 
यह आकांक्त अनुचित तो है ही; क्योंकि इससे वर्तमान संसार के 
सभी दोप 'और भी बढ़ सकते हैं, पर साथ ही यह कुछ असम्भव 
भी है । असम्भव इसलिए कि संसार साम्राज्यवाद और अधिकार- 
लिप्सा के दुप्परिणाम अच्छी तरह भोग चुका है। अब कदाचित्‌ 
बह इनके फेर में न पड़ेगा । अब तो संसार कुछ वास्तविक ओर 
स्थायी शान्ति चाहता है; ओर वह शान्ति तभी मिल सकती है 
जब प्रभुता और अधिकार कुछ घटे और समानता तथा आवृभाव 
कुछ बढ़े । हम यहाँ यह भी वतला देना चाहते हैं कि ऐसे जापानी 
बहुत ही कम हैं जो सारे संसार में अपना ही साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं, पर फिर भी वे हैं बहुत ही शक्तिमान्‌ और सर- 
कार पर उन्हीं का सब से अधिक प्रभाव पड़ता है। हमें आशा 
करनी चाहिए कि आगे चल कर जापान में भी ऐसे साम्राज्यवा- 
दियों की संख्या बिलकुल घट जायगी और भावी युग साम्राज्य- 
वाद के नाश का ही युग होगा । 

यों तो महायुद्ध से दस बारह वर्य पहले ही लोगों को ज्ञापा- 
नियों की उच्चाकां्षाओं का पता लग चुका था, पर महायुद्ध के 
समय से तो वे उसे काय-रूप में ही परिणत करने लग गये हैं । 
रूस पर विजय प्राप्त करते ही जापान ने पूर्वी एशिया में अपना 
अधिकार बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। उसने एशिया के अन्यान्य 
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देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के विशेष उद्योग आरस्भ कर 
दिय थे | जापान अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों मं पढ़ने के लिए 


एशिया के अन्यान्य देशों के विद्याथियों को बुलाता था ओर 
एशिया के हजारों विद्यार्थी वहाँ विद्याध्ययन के लिए जान भी लग 
थ । इसके अतिरिक्त जापान में अनेक ऐसी सभाएँ आदि भी 
वन गई जो चीन, स्थाम ओर यहाँ तक कि भाग्त के साथ भी 
आथिवा तथा सामाजिक आदि वनन्‍्धन दृढ़ करन का उद्यायग करनी 
थीं। प्रसिद्ध काउण्ट आंकुमा न तो एक एसी सभा स्थापित ऋर 
दी, जो एशिया दो सभी देशों ओर सभी जातियों में एकता उन्यन्ष 
करना चाहती हू । यय्यपि अभी तकये सभाएँ आदि पिशाप 
प्रसिद्ध नहीं हुइ हैं, तथापि इन सभाओं के सम्बन्ध में पुता बात 
जानने योग्य :। प्रशान्त महासागर सम्बन्धी एक सभा फा घरह्ृश्य 
इस प्रकार ऐं--'श्थर सो वर्षों से प्रशान्त महासागर एडः 
गद्ध-प्तत्र बना हुआ हैं. जिसमें सभी राष्ट्र आ आकर अपना प्रभत् 
स्थापित करने यो लिए लड़ते भगड़ते है । आज कल किसी राष्ट्र 
वी उदन्नति धथवा अवनति केबल एसी बात पर निभर हूं कि प्रशान्द 

सागर में उसका बल कितना है । जिसके पास प्रशान्त सागर का 
साम्राज्य शोगा, वही सारे संसार का स्वामी होगा । जापान उस 


प्रशान्त महासागर के ठीक सध्य में हूँ, इसलिए उसे प्रशान्त 


४ 
प्तृ 
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महासागर सम्बन्धी प्रश्ञां पर अपनी स्प्ठ ओर विचार पृण सर्स्मा 
प्रपट करनी यादिए | 
जापान में एक दृण्डो-जापानी एसोसिएशन नी है । हदिवठिश 


बे 


सामाज्य वे साथ जापान का जो राजनीतिक सम्दन्ध हे 


दस्खत एए श्स सका दी चारदाश्या दुट्ट ।दहछुए हा जान पहन 


च् 


हर 


क्त 


। 


सोर्रों का प्रभुत्व 8८ 
हैं । उसकी नियमावली में, कदाचित्‌ काउण्ट ओकुमा के हाथ का 
लिखा हुआ ही एक अंश इस प्रकार है--/जन्मतः सब लोग 
समान हैं । एशिया वालों को भी मनुष्य कहलाने का उतना ही 
अधिकार है जितना कि यूरोपवालों को है। इसलिए यह्‌ बात 
चहुत ही अनुचित है कि यूरोपवालों को एशियावालों पर शासन 
करने का कोई अधिकार प्राप्त हो ।” इस लेख में इंग्लैएड ओर 
भारत के राजनीतिक सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं है । एक बार 
१९०७ में काउण्ट ओकुमा ने भारत के सम्बंध में लिखा था-- 
£ भारत के तीस करोड़ निवासी इन यूरोपियनों के द्वारा अस्त हो 
रहे हैं और वे रक्ता के लिए जापानियों का मुँह ताकते हैं । उन्होंने 
यूरोप की बनी हुई चीजों का वहिप्कार आरम्भ कर दिया है। 
ऐसे अवसर पर यदि जापानी चूक जायँगे और भारत में नजा 
पहुँचेंगे तो भारतवासी निराश हो जायँगे। प्राचीन काल से ही 
भारत वहुत ही सम्पन्न देश है। सिकन्दर को वहाँ इतना खजाना 
मिला था जो सो डँटों पर लादा गया था और महमूद तथा 
अटिला ने वहाँ से बहुत अधिक सम्पत्ति प्राप्त की थी। इस समय 
तो भारतवासी हमारी ओर टक् लगाये देख रहे हैं। ऐसी दशा में 
हम लोग भी उस देश तक अपना हाथ क्यों न फेलावें ? जापा- 
नियों को भारत, दक्षिणी महासागर तथां संसार के और और 
भागों में जाना चाहिए |” 

१०१० में वील नामक एक अंगरेज विचारवान ने लिखा 
था- अब इस वात में कोई सन्देह नहीं रहा गया कि खूब सोच 
सममकर, चुपचाप ओर बहुत ही चालाकी के साथ एक नई चाल 

चली जा रही है । जापान चाहे इससे कितना ही इनकार क्‍यों न 


पी 7 
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करे, पर यह बात बिलकुल ठीक है कि पूर्वी एशिया की सभी पाठ- 


जशालाओं और समाचारपत्रों पर जापान का परा परा प्रभाव है 
ओर उन पाठशालाशओं के शिक्षकों तथा उन समाचारपत्रों के 


सम्पादक ही नहीं, बल्कि वहाँ के व्यापारी तथा यात्री आदि भी 
जल्ॉगों फो घरों समभाते हैं कि एशिया केबल एशियाबालों के लिंग 


दे 
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जापान बी छपा से पृर्वी एशिया में अब यह भा 

सरह पल गया है कि हमार दश में विदक्धियों का अधिकार ने 
होना चाहिए। यही कारण है कि महायद्ध के कुछ पाल 7 पृ 
शशिया के यूरोपियन डउपनिवेशों में वद्ों के मृत नियारिय 
गोरणों के चिश्द्धा बहुत कुछ असनन्‍्तोप उत्पन्न ऐ गया था । ४५५८ 


| 
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में प्रान्सी सियों के हरटों-चाइना से इतना अधिक असम्ताप ४ 
था कि प्रास्स फो बहाँ घोर दस हजार नये सेनिक भेजने परे घ; 
स्यीर ययप्रि उस समय वे उपद्रव शान्त बार दिये गये थे, दघापि 
२५११ ओर १० हाँ फिर नये पड्यंत्रो का पदा छंगा 
था | उय एश्डीज में भी प्रदार वे प्यसन्तोप के ऋनदाः लचणा 
दिग्वार परे थे आर फिलिपाइन्सवाले भी स्वतंत्र होना चाहते थे । 


ब 


शने सब वा सुझ्य कारण यही था कि वहों के सुलनिदासी ऋपन 
गोरे शासकों थे दिलपर दिन बढ़ते हुए घ्यत्याचारों से तंग छा गये 
पे छोर गोरों का बोग, ब्वके लिए अगह होता जाता दा। जाशद 
यो एस प्रकार थे; खसंताप का उत्तरदारी बाहना दानी गोझ नहीं 
हो सवबाता: दयोंदि आअसंदोप बा गख्य बगरण दहों के गार शासक 
थे । जापान से तो उसदो देदएण यही शिक्षा मित्री पी दि इस 


|| 
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पाना छोर दासता से वसा एद्गार दचना का 


गोरों का प्रभुच अप 


पूर्वी एशिया के निवासियों में स्वतंत्रता के जो भाव उत्पन्न 
हो रहे थे, उन को देखकर पहले से ही कुछ गोरे विचारवान्‌ 
सरशंकित होने लग गये थे । महायुद्ध के आरम्भ होने के थोडे ह्दी 
दिनों बाद व्हेटप्ले नामक एक अंगरेज ने अपने [0096 ४70 ए 686 
( पूर्व और पश्चिम ) नामक पंथ में लिखा। था--पश्चिमी 
विचारों के प्रचार के कारण पूर्वी एशिया में एक ऐसी जाम्रति 
ओर एकता उत्पन्न हो रही है जो पूर्वी विचारों और उपायों से 
कभी हो ही नहीं सकती थी। यूगेपवाले यह देखकर बहुत ही 
संतुष्ट और पसन्न होते हैं. कि हमने एशियावालों को अपने नये 
मार्ग पर लगा लिया, उनको आधघुनिकरीति-भांति सिखला दी । 
पर जान पडता है कि ऐसे संतुष्ट होने वालों में समझ की कमी 
है; क्योंकि अभी हाल में जापान, चीन, पूर्वी साइवेरिया और 
फिलिपाइन्स में जो घटनाएँ हुई है, उनका ठीक ठौक अभिप्राय वे 
लोग नहीं समभते । पहले यूरोप के बलवान राष्ट्र पूर्वी एशिया में 
फूट नहीं उत्पन्न करना चाहते थे और दूसरी वातों में मनमानी 
चाले' चलते थे | अब वहाँ के लोगों में जातीयता-सम्बन्धी बह 
पुरानी एकता तो वनी ही हुई है। साथ ही राजनीतिक तथा 
आर्थिक आदि बातों में भी नई एकता उत्पन्न हो रही है। आगे चल 
कर यह एकता इतनी बढ़ जायगी कि फिर पूर्वी एशिया सम्बन्धी 
बातों में यूरोपवालों को हस्तक्षेप करने का बहुत ही कम अधिकार 
रह जायगा | बल्कि सच तो यह है कि यद अवस्था इसी समय 
पहुँच गई है । और अब तो केबल इस वात की परीक्षा की ही 
देर है । ज्यों ही बह परीक्षा का समय आवेगा, त्यों ही पूर्वी एशि 
यावाले से संसार पर यह वात प्रमाणित कर देंगे. कि हमारे 
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कामों में यूगोपचालों का हस्तक्षेप अठुखित और असदा है ओर 
दम उस हस्तत्तप को बिलकुल नहीं मानते 

जापान के भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में अपन साम्रास्य की 
भावी वृद्धि के सम्बन्ध में जो मत-भद है, उसी मत-भद के अ 
सार यूरोपियन शक्तियों के साथ उनके व्यवहारों तथा भात्रों ऋ 
में भी अन्तर है | इस शताब्दि के आरग्भ स ही वहाँ की सरकार 
वी पर-राष्ट्रीय नीति हंग्लेड के; साथ मित्रता बढ़ाने के पक्ष में # 
रही हू । इसीलिए उसने १०८२ में इंग्लैगड के साथ मित्रतापृगा 
सन्धि की थी, जा १०१५ ओर १५२१ में दाहराई गई घी। १०८५५ 
में इंग्लैण्ड और जापान के साथ जा सन्धि (६ थी, उससे जापान 
वी प्रजा बहुत ही प्रसन्न ओर संतए थी। घह संधि रस वे; छामामस्णा 
आदिस बचनेफे लिए को गए थी और उससे पता घलता घा कि जापान 
ओर इंग्लेगट दानों को ही रूस से भय है। पर १५९४ में वह परिग्पिति 
बिलकुल एी बदल गई थी । पूर्दी एशिया में, क्यौर दिशेषतः चीर 
में जापान ने जा अपना प्रसार ओर अधिकार करना दाहा पा 
उसके कारण दूर दूर तक घबराहट पेज गई थी ओर पर्वी एशिय 


ए 
*_ 


में शान याज अंगरेज प्रायः वहा करत थे कि हंग्लेशड ने जापान 
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दे साथ पिर से भिन्नता का सम्वन्ध स्थापित करवे बड़ी भार 
भूण की ए। एसी प्रकार जापान में भी इस सन्धि के दोहराये जाने 
पर झूप विरोध एक था । एसमें सन्देह नहीं कि वहों के सरकारी 
समायायपतद्र घरादर एस दात पर जोर दिया करने ये कि जापान 
सर्रीसे शयोए थे: साम्राज्य पे: लिए यह इहुत ही झावश्यक्ष है कि 
दा सभग्रों के स्शामी एग्लैशट के साथ मिद्रता रस्द, पर दादी सोद 
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र्ड 
क्र कि | द्ग का 
लनिय समायारप्त सनिधि के दोहराय जाने दा दिशाद इरते हुए 


गोरों का प्रशुत्व ज्छ 


बर अंगरेजों को इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दिया 
करता था कि तुम लोग हमारे मार्ग में वाधक न होना । जापान ने 
निरन्तर कई चुनौतियाँ देकर चीन को अपनी आज्ञा मानने के लिए 
विवश किया था । उसकी इन चुनौतियों के सम्बन्ध में अंगरेजी 
समाचासरपत्रों में खूब टीक्ना-टिप्पणियाँ हुई थीं। उन टीकाओं आदि 
से ज्ञापानी बहत नाराज हुए थे । उनकी उस नाराजी का छुछ 
पता टोकियो के (07ए०/8० ( यूनिवस ) नामक पत्र के चीचे 
लिखे लेख से मिल सकता है जो अप्रेल १९१० में प्रकाशित हुआ 
था | उस छेख में कहा गया था--“ हमारे कुछ अंगरेज विरोधी 
शायद यह चाहते हैं कि चीन से हम जो काम करा रहे हैं, उसका 
थे विरोध करें । पर अंगरेज शायद यहवात भूल गये हैं. कि जापान 
ने उनके साथ मित्रता करके १९०० में रूस के विरुद्ध इंगलैण्ड 
की वहत बड़ी सेवा की थी और इस युद्ध में भी ःवह्‌ इंगलैए्ड 
के प्रशांत महासागर ओर पूर्वी उपनिषेशों की रक्षा करके उनकी 
बहत बड़ी सद्दायता कर रहा है । जापान ने इंगलैएड के साथ इसी 
लिए मेल किया था कि जिसमें चीन में रूस अपना प्रसार न कर 
सके और जापान को वहाँ अपना प्रजुत्व स्थापित करने का यथेष्ट 
अवसर मिले । आज अंगरेज लोग जापान के कार्यों का समर्थन 
नहीं कर रहे हैं और जापान के प्रति उनका जो कत्तंव्य था, उसकी 
उपेक्षा कर रहे हैं । लेकिन इंगलेण्ड को सावधानहो जाना चाहिए। 
यदि वह कुछ भी विचलित होगा तो जापान उसे सहन न कर 
सकेगा । जापान इस समय अंगरेजों का साथ छोड़कर रूस के 
साथ मिलने के लिए विलकुल तेयार है; क्योंकि रूस के साथ पूर्वी 
एशिया के सम्बन्ध में जापान का अच्छी तरह सममोता हो सकता 


हे ढ 


3 मकर पाचद-दण 
# | छवाग चलकर यदि काम पड़े तो रद्द जरमनी के साथ मिलने 


केलिए भी बिलकुल तैयार है । उस दशा में अंगरेजों के उपनिवेश 
बहुत ही संकट में पढ़ जायेंगे ।” 

इस पत्र न रूस के साथ जापान के मिल जाने के सम्बन्ध में 
जो भविष्यद्वाणी की थी, वह आगे चलकर बिलकुल टीक उनरी 
क्योंकि उसके एक ही व बांद जुलाई १०१६ में जापानी ओऔ 
रूसी सरकारों कर एक राजनीतिक लेग्ख पर हस्ताक्षर हा गये 
हंस प्रकार मानों दोनों शक्तियों में मित्रता स्थापित हो गई । 5 
लेख ये; द्वारा रूस ने यह बात मंजूर बार ली थी कि अधिकांश चीन 
में जापान के अधिकार ही प्रधान 7: और जापान ने थार स्घीरन 
कर लिया था कि मंगोलिया और तुकिर्तान में, जो घीन पे दी: 
नग्प पश्चिमी राज्य ?, रूस को विशिष्ट अपिकार प्राप्त ।। इस 
प्रकार जापान ने पूर्वी गशिया से एक और गोरी शग्दरि को निशाद 
बाहर किया: क्योंकि चीन पर अधिकार प्राप्त दारने दी रूस दी 
बहुत दिनों से रुछा थी: खोौर इसी लिए ६०८४ में रूस ओर 
जापान में युद्ध एआ था । पर एस नये समभोते दे; कारण रूस ने 
चीन पर प्यधिकार प्राप करन का विचार छोड़ दिया था । 

एस घीय में जापानी समायारपत्र दरावर छांगरेजों का दियेः 
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कर ब ु 5 ८ कक 
फरत पत्त पे । ब्य वराघ का एक नउस्तूना दा्यए। टाकदा 
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यगाटो पत्र पे: सरपाद बा भे १०१६ से जिर्ा पा-ल्‍य्रट प्रिट्य हदय से 
फसी यह नहीं चाहता था कि जापान दे; साथ निद्नता स्पादित की 
जाय । दह बाभी हस्ार साथ परनिष्ट सम्दन्ध स्घादित दरना नहीं 
घ्यएवा: दर्योवि सन ही सन बहू यह समसाता पा कि जाएव एक 
शैसी इटने दाही शाकि ऐ जो दशे ब्यैर धर्म झादि हे दिदार से 
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हम से नितान्त भिन्न है। उसने तो केवल परिस्थितियों के कारण 
विवश होकर हमारे साथ मित्रता की थी । यदि हम यह सममते 
हों कि इड्ुलेण्ड को सचमुच हमारी मित्रता का ध्यान था, तो 
यह्‌ हमारी बड़ी भारी भूल है; क्‍योंकि वात्तव में वह कभी हम 
से मित्रता स्थापित करता नहीं चाहता था | एक ओर तो उसे 
भारत ओर फारस में रूस का डर था और दूसरी ओर उसे 
जरमनों के बढ़ने का भय था । और इसीलिए उसने विवश होकर 
हम से मिन्नता का सम्बन्ध स्थापित किया था ।” उन्हीं दिनों 
जापान में जरमनी के संबंध में भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें 
कही जाती थीं। युद्ध-काल में जापान ने कभी जरमनों के साथ 
वास्तविक बैमनस्थ या शत्रु-साव नहीं प्रकट किया । इसमें संदेह 
नहीं कि जापान ने जरमनी को बड़े अच्छे ढंग से पूर्वी एशिया 
से निकाल चाहर किया । पर क्याऊचाऊ में उसने जरमनों के लाथ 
जो युद्ध किया था, उसमें उसने जरमनों के प्रति कुछ भी घ॒णा 
या तिरस्कार का भाव नहीं प्रकट किया था । युद्ध में जो जरमनः 
क्ेदी पकड़े गये थे, उनके साथ बहुत ही सम्मानपूचेक व्यवहार 
किया गया था और जापान में जो जर्मन नागरिक रहते थ्रे, 
उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया गया था । जापानी छेखक 
साफ कहा करते थे कि जब जरमनी पूर्वी एशिया के साथ कोई 
सम्बंध न रखे ओर यह बात मान छे कि चीन में जापान को 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, तव फिर कोई कारण नहीं है कि जापान 
ओर जमनी में मित्रता स्थापित न हो। दोनों सरकारों में गेर-सरकारी 
तौर पर कुछ वातें भी हुई थीं और आज तक इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं मिला कि उन दोनों में किसी प्रकार का दुभौव है। 


ध 


ये न हि 2 सारे संसार 
१०१७ में सीन एसी बड़ी घटनाएं हुई जिनका सारे संसार 


की परस्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ा । एकनों बुद्ध में 
अमेरिका सम्मिलित हुआ, दूसरे चीन ने भी उसका साथ 
नै 


दिया: ओर तीस रूस में गाज्यक्रांति हुई। अमेरिका ओर 
चीन का युद्ध में सम्मिलित होना जापान का बहुन ही नाएसंद 
हुआ । जो अमेरिका यद्ध के लिए पहल कुछ नैयार न था. वही 
बात की बात में प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया था जिससे प्र्दी 
एशिया की परिरिथति मे बहुत छुछ परिवेतन दाने की सम्भावना 
हा गई थी । उधर जो चीन पहले गजनीतिक इऐ से व्िशकर 
ख्वाला पहता था. वही अब महायुद्ध में सम्मिलित शिम 
मित्र राष्ट्र का साथी बन गया था ओर वहाँ उस दो एव 
था सापयक भी मिल गये थे। यद्यपि उन जोगों की सिप्नता '"पदा 
संग्रयता आगे चल कार बचारे थीन के बुक भी काम ने हार, 
तथापि जापान ने उसवे महायुद्ध में सम्मिलित होने का छोर दिराद 
किया था । जब रूस में शाज्यन्कांति हा गई. तब जाए ई 
घवाराया । १०१६ भें तो दह रूस की जारशाही से समन ता 
चार ही घुका था. पर पअब वह जारशाही नए हो गई थी हई 
इसका स्थान नं सांग्यदादी सरकार ने हे लिया था | इसलिए 
जाएन को यह सिता हा रही थी कि यह नई सरदार देसी हारी 
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न्प चेन. 
एसदा भाव बंसल एा खपत घजा्ध ।कततला हागा, याद ऊाउद | 
जी ब्थ न 

पर आन पजकर ऊपर गरस से एसाः शभद्तार था ऋगजदा दा 
डे | न ७ ७5 
प्‌ गरः, ते जापान का फहिएद शाणार गे संए नाथ जहा 
हि 3 ट जग । उत्तरी मचात्यदा चर प्शा न पन 
एराजारए इन जग। उत्तर सदार्दाफार एस साहइदारथया दिमशा 7 
अं न ह ५ 75 जा सन 2 
साज पा भा दर पर वा ऋण त इगए हगंचग दर इशता झा मुह 
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में पानी भर आता था | उस अवसर पर जापानी साम्राज्यवादी 
तुरंत आगे बढ़ आये और इस बात के लिए आंदोलन करने लगे 
क्रि इस समय जापान सरकार को आगे बढ़ कर अपना उद्द श्य 
सिद्ध करता चाहिए । उस समय रूस में उन बोल्शेबिकों की तूती 
चोल रहो थी जो मित्र-राष्ट्रों के विरोधी और जरमनों के पक्षपाती हो 
गये थे । मित्रों को बोल्शेविकों से वहुत भय था । अतः उनकी 
गति रोकने के लिए उन्होंने निश्चित क्रिया कि साइबेरिया में सभी 
राष्ट्रों की सम्मिलित सेना भेजी जाय | बस जापान को बहुत 
अच्छा अवसर मिल गया और उसने मित्र-राष्ट्रों के पारस्परिक 
निश्चय की उपेक्षा करते हुए साइबेरिया में अपनी बहुत बड़ी सेला 
भेज दी और उसके पश्चिम में बेकाल मील तक मानों अपना 
अधिकार कर लिया और सारा साइवेरिया ही ले लिया । यह बात 
१९१८ की वसंत ऋतु की है । उस समय मित्र राष्ट्रों का जरमनों 
के साथ घोर युद्ध चल रहा था, इसलिए उनको इतना साहस भी 
स हुआ कि जापान का विरोध तो करें | पर आये चल कर जब 
अमेरिका की कृपा से युद्ध का रुख कुछ पलटा और मित्रों की 
जीत होने लगी, तब मित्रों ने जापान से कैफियत तलब की । इस 
बात का नेतृत्व अमेरिका ने महण किया था; क्योंकि बह जापान 
का पुराना शत्र था। उस समय जापान के सम्राज्यवादियों और 
नरम दलवाज़ों में ख़ब वादविवाद आरंभ हुआ । नरम दलबाले 
कहते थे कि हमें साइत्रेरिया से अपनी सेनाएँ वापिस वला लेनी 
चाहिएँ ओर साम्रास्यवादी कहते थे छि इस अवसर पर हमें पीठ 
नहीं दिखानी चाहिए; ओर बदि अवसर पड़े तो इसके लिए अमे- 


रिक्रा तक से लड़ जाना चाहिए । पर इसी बीच में समाचार आा 


गया कि जरमनी ढीला पह गया और बंठना चाहता है । उस 
समय नरम दलवालों की बन आई और साइवरिया से बहत सी 
जापानी सेनाएँ घापस दुला ली गई | लेकिन फिर भी बहाँ अधिक 
गनिक बेल जापान की हो था | 

जरमनी थे; अचानक चेठ जान ओर बुद्ध के सासा समा 
प जाने से मानों जापान के सभी सन्यृद्ं ओर सभी आशादों 
पर पानी किर गया । यद्यपि सरकार ने अपनी आर से यहा प्रकट 
फरन का उद्याग किया कि हमने इस युद्ध बी समाप्रि ले काई दः 
नहीं नहीं एच, तथापि जापानी प्रजा अपनी निशशा ने छिप सपा 
पात यह थी कि युद्ध से जापान की लाभ ही लास था | घद्ध व 
कृपा से बह आप से आप पूर्यी एशिया फा स्थामी भी बन गया था 
ओर बहुत अधिक धनवान भी हो गया था । ज्यों ज्यों युद्ध ये 
दिन बीतन जात थ, सो प्यों गोरी शक्तिय्यों निर्दंज हाती जातों थी 
ध्यर जापान का बल घढता जाता था। जापान का छाता पी कि 
ध््रभी यट थद्ध कम से कम एक वप आर चत्गा | ऐसी दशा मे 
यदि युद्ध के सएसा समातर ए् जाने से जापानी दुखी ओर निराशा 
एएण हो तो एसमें किसी को आखश्रथ न होना चाहिए । 

जापान पी एस पर-राष्ट नीति से फम्म से कम एक दात का हो 
पदा प्ययश्य एी घलता € । घह यह दि; एर्दी एशिया में दघह केबल 
प्रपना ए पृथ एशा झपिकार रखना चाहता है छौर गाय शक्तियों 
पता एह यहों बुछ्य नी एस्तक्तप नहीं चाहता । लेकिन उसके इस 
र्श्य येः पारण गायों को इससे साराज नहीं हाना चाहिए | हम 
णए मानते + दि जापान की इस उज्वचाकांद्ा के बारण पूरी 


एशिया में गाण के दित की हत्या हादी है । हम शह भी मानते है 
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कि इसके कारण गोरों तथा जापान में प्रतियोगिता बढ़ने तथा युद्ध 
छिड़ने की भी सम्भावना है । लेकिन कोई कारण नहीं है. कि इसके 
लिए जापानी दोपी ठहराये जायें, या दुए बतलाये जायेँ । सभी 
आतियों को अपनी रक्षा और उन्नति करने का समान अधिकार 
प्राप्त है । पर किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह बल- 
पूर्वक दूसरों को नष्ट होने के लिए विवश करे | सब लोग अपनी 
रक्ा भी करना चाहेंगे ओर अपना प्रसार भी । जो अपनी रक्षा 
करना चाहे, उसे स्वार्थी कहना ओर जो अपती उन्नत्ति करना चाहे 
उसे अपराधी ठहराना घड़ी भारी मुखंता है । ऐसा करने से 
वैमनस्थ, ठुभोव आदि की ही वृद्धि होती है. । गोरे तो 
पश्चिमी युरोप से चलकर पर्वी एशिया में अपना अधिकार जमावें _ 
आर फिर भी सम्य, शिक्षित तथा परोपकारी कहलाबें; और वहीं 

की रहने वाली पीत जातियाँ यदि अपनी रक्षा और उन्नति के 
विचार से वहाँ अपने पेर जमासा चाहें तो गोरे उन्हें दुष्ट और 
स्वार्थी बतलावें ! यह कहाँ का न्याय है. ! अब वह समय आ रहा 
है जब कि इन गोरों की मदान्धता के कारण सारे संखार में घोर 
विरोध ओर बेमनस्य फेलेगा और कदाचित युद्ध भी होंगे। यदि 
गोरे अभी से सँमल जायँगे और बुद्धिमत्ता से काम ले गे तो संसार 
अनेक अनथों ओर हानियों से बच जायगा । यदि वे इतनी ससर- 
भझंदारी भी न खर्च कर सकते हों तो भी उनको इतना अवश्य 
सममता चाहिए कि अन्य जातियों को भी हमारे आक्रमणों से 
अपनी रक्षा करने का पुरा अधिकार हैँ । यदि वे कम से कम इतना 
भी समझ जायेगी, तो भी भावी युद्धों की सीपणता तथा संसार 
के संकट बहुत कुछ कम हो जायेंगे। और यदि वे इतना भी न 


सममभेे तो संसार छ अन्य वर्णा को विबदा हाकर उनका शिक्षा 
देनी पड़ेगी, उनकी आँग्चों में तेज़ अंजन लगाना पड़ेगा, आर 


उनसे उनके पापों का प्रायश्थित कराना पहुंगा । अब सोसें का 
अधिकार है कि थे इनमें से जो माग उचित सममभे, इसे प्रहरा 


कर। 

यूरेपीय युद्ध के सहसा समाप्र हा जाने से जापानियों के 
मन्सब मिट्टी म॑ं मिल गये थ | लकिन इनना दान पर भी सन्धरि ८; 
समय बासंन्स वी छान्प्रांस म॑ उसके ब्ृट्नीनिश प्रतिनिभिश ने 
ध्थपन देश के लिए बहुन बड़ा काम किया । युद्ध काल में जापान 
ने जिनमे स्थानों पर अविकार प्राप्त किया था, उनमें से छआादि- 
छांश का उनन्‍्होंन अपने दाथ से नियणन न दिया | घीन में झापाम 
न जा प्रददा प्राप्त किये थे, चीन के लाख विशाव फरन पर नी 
वे जापान के हाथ में ही रत गये ओर सन्धि में एस याव को गोरर 
भी हो गया । साथ ही यह बात भी मान ली गए कि दोन के 
भसासलां में जापान का घ्वांरा को अपेक्षा विशिए प्पिकार प्राप्र है 


बढ 


टसका कारण यह था कि मित्र-रा्टो आर जापान सें दीनवे सम्दन्ध 


में पाल से ही गुप समभाता ह्ए चुका णा | उस अदसर पर 
जापान ने एफ आर काम किया था, जो झन्‍्प दशण्ण वे छोगों की 
शृष्टि स बहत ध्यग्शा था | उसमे घ्यन्य दसश्ण के लागों के महा हार 


सहायक वा काम वारते हुए यहू निध्य दारा शिया पा कि ऋस्‍्य 
28 हिल है 2 8 2 पथ ढ् 
शा पे जा जाय दूलग दच्ता के झा दर इज्तना चाहरण, स्न्या रा 
कक ७.» के नो # 5 दि 
जात पे रूमसास हा ऋापकफार छाद हाथ कझारए इस दांत वा उबर 
जर >> पेज ७) हुं कुल या क्र शाही पिः टच चर सराणक + “को आकर 
ब्यद सान्प मे झा परा जिण पयि। ययाप छत्वा इस जप दइ 
शत का री ७ ञ ः» र />- | नह" ला 
पाय रुप से पारणशात हाय था बा? दशपए हक्षर नहा दिग््गह इन 
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तथापि यही कुछ कम नहीं है कि यह सिद्धांत सान तो लिया गधा 
ओर इतनी बडी सन्धि में उसका उल्लेख तो हो गया। खयं जापानी 
प्रतिनिधियों को ही इस बात की आशा नहीं थी कि इस सिद्धांत 
का परा परां पालन होगा ओर न वे स्वयं ही उस सिद्धांत का परा 
पुरा पालन करना चाहते थे; क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने ही देश में, 
ऐसे कठोर नियस वना रखे थे जिनके अलनुसार विदेशियों को 
जापान में जा कर बसने ओर वहाँ जसीनें आदि प्राप्त करने में 
बहुत कठिनता होती है । लेकिन इतना होने पर भी उस समय 
जापानी अतिनिधि एक वहुत अच्छी राजनीतिक चाल चले थे 
जिससे आगे चलकर उनका भी तथा अन्य वर्णो के लोगों का 
भी बहुत कुछ लाभ हो सकता था | और इससे जापान का प्रत्यक्ष 
लाभ तो यह था कि सारे संसार ने यह वात देख ली कि गोरों के 
मुक़ाबले में जापान ने अन्य बरणों के लोगों का नेठ॒त्व ग्रहण कर 
लिया है । उसके लिए यही क्‍या कम था ! 

इधर पचीस वर्षों में जापान ने पूर्वी एशिया में अपना यथेष्ट 
प्रसार कर लिया है ओर अपना वल भी खूब बढ़ा लिया है । 
एशिया के पूर्व में कामश्चाटका से फिलिपाइन्स तक जितने टापू 
पड़ते हैं, प्राय: उन सब पर जापान का अधिकार हो गया है । 
गत महायुद्ध मं उससे जरसना के जिन टापुओआं पर अधिकार प्राप्त 
किया है, उनके कारण प्रशान्त महासागर में उसका नौ-सैनिक बल 
ओर भी बढ़ गया है और उसके हाथ में ऐसे स्थान आ गये हैं 
जिनका जल-युद्ध के समय बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है । 
एशिया के पूर्वी तट पर उसके अधिकार में जो स्थान हैं, वे भी बड़े 
महत्वपूण है । कोरिया और शाण्दुज्ल पर अधिकार प्राप्त करके वह 
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टी 2: अल 3 2 कक त पद+: ८ वनक जब चाहे. नत्र चीन 
माना चान का मालिक बन बा है | अब वह जब चाह, नत्र चान 
पर चढ़ाइ करके उस अपन आल्लानुसार चलना सकता है१ दक्षिरी 


कर 


चीन म॑ उस फ़किनका प्रान्त भी मिल सवा #, जो उसके फारमसान्शा 
टापू के सामने पहला है। और सब से बदकर बात यह 
चीन में इसे ग्यानों और ग्लों आदि के सम्बन्ध में अमेक प्रकार 
फे अभिकार प्राप्र है जिनके कारण सारे चीन # जाप 
एक जाल सा विछ गया टै । 

चाहें चीन पर जापान का प्रभन्व सदा बना रहे पा 
चाह आंज ही दानों में समानता तथा मित्रता का सरपन्थ सार 
हा जाय, पर एवा बाते पृणण रूप से निश्विन 6 । बा था वि; चए 
पूर्वी एशिया में गोरों वा प्रसार असम्भव ऐ गया । कब यदि 
गार पिर पूर्वी एशिया में अपना प्रसार करना आापगे दो ब्लया 
परिणाम यही होगा कि जापान के सास्शाज्यदादी तप 
राष्ट्रीय दल बाल मिलवार एवं होज़ायंगे र पृदी एशिया 
में गायों के अधिकार से जा घोद्ट बहुत स्थान बच गये है, इन 
थानों ले भी गोरे सिकान दिये जायेगे । 
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च् न्‍ी- प कि मा 
जब जापान आर याव सथे ख्यादारा रत्तदा हापदा हा जायगा 
पिर उन 7थो मे बहों दे; भिद्ासियों के रहने के शिए सपा ने 
व ।५4 से भझटहाों ५. सञासया के रहन के छिए सनाध न 


& ४». «७ शी ल. अ>- 
शा जायगा आर जद उस देशों दा शिदासियां का हापने बन था 


न 
दाप लोक छाव  हझायथया, ठद द दादा पंण्स से घाह एन 
हि 8 ० >०६८ व कि 
सेगभांगो पए हे गे, इरॉ४ उस धशभाद व दाद है गागो वो ए 
री रु हु * पएः 5 को कह े 
एशब्या थे एप जाग एजा। रख, शाप शागद सात क्र झा इन 
| $ $ ७» ल्‍ ला. 2५ ८ ल्‍ आर ह ह 
दिला इसो या आड्शाए ू्र पर इनले इहता जाता ग दइएइार हु 
ल्‍ढ 
श् ा के रु 
छंधि शो पे शहिश | सॉयाय हर प्रण पसा एलाव परदेंगा : 
९5 व 
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इसलिए इस बात का कुछ विचार कर लेना आवश्यक जान- पड़ता 
है कि यह बढ़ती हुई आवादी अपने देश में कहाँ तक खप सकेगी. 
ओर दसरे किन किन देशों में उसका सहज में निकास और निवाह 
हो सकेगा, क्योंकि आगे चलकर वण सम्बन्धी जो झगड़ा होगा 
उसकी भीपणता आदि पर इस निकास और निवाह का बहुत॑ 
प्रभाव पड़ेगा । 

पहले जापान को ही लीजिये । इस समय वहाँ की आबादी 
लगभग ६,००,००,०००, है ओर उसमें प्रति वर्ष प्राय 
८,००,००० की वृद्धि होती है । यद्यपि चीन की आबादी का कोई 
ठीक ठीक छेखा इस समय प्राप्त नहीं है, तथापि वहाँ की 
४०,००,००,००८ आवादी में जापान की जन-संख्या की चृद्धि के 
हिसाव से प्रति वर्ष ६०,००,००० की वृद्धि होनी चाहिए। कृषि 
के विचार से इन दोनों देशों में जहाँ तक आबादी हो सकती है, 
वहाँ तक तो आबादी हो ही चुकी है । अब यदि वहाँ की बढ़ती 
हुई आबादी को भी अपने देश में ही रहना और निवाह करना 
पड़े तो कुछ अंशों में यह भी सम्भव है, जब कि वहाँ आधुनिक 
प्रणालियों और मशीनों आदि की सहायता से खेती-बारी की जाय। 
दोनों ही देशों में इस समय थोड़ी बहुत ऐसी जमीन है जो आबाद 
हो सकती है । जापान के उत्तरी टापू होकेडों में इस समय बहुत 
जमीन खाली पड़ी हैं जो आबयाद की जा सकती है | इसके अति- 
रिक्त और टापुओं में भी थोडी बहुत जमीन मिल सकती है| हाँ 
कोरिया ओर मंचुरिया में बहुत अधिक ऐसी जमीन है जो आवाद 
हो सकती है । पर वहाँ कोरियनों ओर चीनियों में जो प्रतियोगिता 
चलती है, उसके कारण जापानियों का उपनिवेश सहज में स्था- 
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पित नहीं हो सकता । चीन साम्राज्य मं एसी जमीन बहुत आई, 
# जा बसाइ जा सकती £ । मंगालिया ओर चीनी तक्रिस्तान 
यदि रल ओर सदृके आदि वन जायें तो वहद्दों बहुत ली जमीन 
निकल सकती ह जिसस लाखों करोडद्दीं चीनियां क्रा निद्राह् 
सकता ४ | मंचूरिया से चीनियां की आबादी बढ़ भी रही 
ओर जापान चार्ट किननी ही बाधाएँ वयों ने खड़ी करे. पर 
अभी वहाँ चीनियों की आबादी बढ़सी ही जायगी | निदबत बा 
अधिवत्यका में यद्यपि बहत अधिक जादहा पदना ?, नथापि पहाँ 
भी कुछ्ध लोगों का निवाह हा ही सकता हूं । 
तथापि चीन या जापान में इतनी ज्यादा शुंजाहश नी । दि: 
वहों वी दिन पर दिन बढती हर आबादी थाएँ सप सके । दस-पीस 
बप के लिए तो कोई हज नहीं है, पर हो दो चार पीएिया के दाद 
वर्टों जमीन का भीपण अकाज हो जायगा। उस दशा में दीनिया 
आर जापानियों को विवश पाकर पूर्वी एशिया के उस भागों में 
वारन का उद्योग वरना परेगा जो एस समय गांरों वे शासन में हैं 
ध्प्रुर जिनमे प्रायः पीव दशा के जोग बसते 7 । ऋपयदा इन देशों झे 
पसना परुगा जिनमें गोरों का शासय भी है छोर गोशों वी ही 
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पहले उन देशों को लीजिए जिनमें शासन तो गोरों का और 
आबादी अन्य बर्णों की है। चीन और आस्ट्रेलिया के बीच में 
जितने प्रायद्वीप और द्वीपपुंज हैं, उनमें पीत वर्ण वाले और विशे- 
पतः चीनी बहुत अच्छी तरह जा कर बस सकते हैं । वास्तव में 
वे सब देश अन्य वर्णों के ही निवास-स्थान हैं ओर उनमें से 
केवल स्थाम को छोड़कर शेप सब देश राजनीतिक दृष्टि से गोरों 
के ही अधिकार में हैं । उन विशाल देशों के स्वामी ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रान्स, हालैएड और अमेरिका के संयुक्त राज्य हैं । उन देशों के 
निवासी बहुत दिनों से गुलामी में रहने के कारण, भारतवासियों 
की भांति, प्रायः अयोग्य और नि्ेल हो गये हैं । हम यह मानते 
हैं कि उनमें कुछ जंगली भी हैं, पर जो कुछ कुछ सभ्य भी है, 
वे भी सब प्रकार से अशक्त ही कर विये गये हैं । इस दशा में 
उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि जिस समय चीनी उनके 
देशों में जाकर वसने लगेंगे, उस समय वे किसी प्रकार उनका 
विरोध कर सकेंगे और उनके मुकाबले में ठहर सकेंगे । ब्रिटिश 
स्ट्रेटेस सेटिलमेग्टस, उत्तर वोनियों, फेन्च इण्डोचाइना 
डच इण्डीज, अमेरिकन फिलिपाइन्स, अथवा स्वतंत्र स्थाम 
में ही जहाँ तक हो सका है, चीनियों ने पहुँच कर वहाँ के निवा- 
सियों की अपेक्षा अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है | थे वहाँ 
जाकर वस गये हैं ओर वहीं के निवासियों की अपेक्षा अच्छी 
तरह रहते हैं । स्ट्रेटस सेटिल्मेण्टस में चीनियों को यथेष्ट खतंत्रता 
प्राप्त है, इसलिए वहाँ के मल निवासो तो मानों चीनियों के मुक़ा- 
बले में बिलकुल नष्ट ही होते जा रहे हैं। वहाँ के मूल निवासी 
घटते जाते हे ओर चीनी बढ़ते जाते हैं । इन देशों में चीनियों का 
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प्रभार राकन के लिए यदि काइ बन्धन ६ नो बह प्राबः कादनी 
बन्धन ही £ जो बनावटी है ओर आवश्यकता पहने पर सबक 
में तोड़ा जा सकता £ । बहुत से विचारबान तो अभी रे 
था फहने लगे 7 कि इन प्रदर्शों के मत निवानों दिलकुल 
मष्ट हा जायेग और वहां चीनियों की परी बस्ती बरस जायगी। एचन 
आायलें गड नामक एक विद्वान का मत 7-- बह अनुमान ऋरने 


जबण्नं 
के यधप्र कारगा £ कि पर्व आर दक्षिण एशिया में कक, रस्दा कार 


सवार रेखा के बीच मे, भारतवप का छाइबःर आर जिनन प्रदेश 

उन सब मे चीनी यदि अपनी बतमान गति से ही परदन शी, सोनी 
धीर धीरे घ उस सब प्रदशां क गृल निवामियां पी एजम पर 
जायेंगे आर उनका स्थान रबय॑ प्राण कर ले गे | सग्भद व दि. थाः 
बात ठीक हो; आर एसी दशा में यह काश जा सकता 7 दि. 
घीनियों के प्रसार के लिए पूर्वी एशिया में यथर्7र स्थान है । पर 
यहों एस बात का ध्यान रखना चारिए कि दीनियों का यह प्रसार 


तभी ए। सकता ए जब आर देशों के निदासियों वा दीनियों के 
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लोग गोरों के प्रसार का विरोध कर रहे हैं ? कहा जाता है किं 
इस समय डच इरण्डीज में केवल ८०, ००, ००० आदमी बंसते 
हैं; जो प्रायः जंगली हैं । और वहाँ सहज में १०,००,००, ००० 
आदमी वस सकते हैं; इसलिए यदि चीनी चाहें तो वहाँ जाकर 
अच्छी तरह निवाह कर सकते हैं, पर ऐसी बात क्‍यों कही जाती 
है ? डच इण्डीज के मूल निवासियों के प्रदेश का मार्ग चीनियों 
को क्‍यों दिखलाया जाता है ? इसी लिए न कि जिन अन्य बड़े 
बड़ें खाली प्रदेशों को यूरोपियनों ने अपने लिए अलग रख छोड़ा 
है, उनमें वे पेर पसार कर सोएँ ओर चीनियों के द्वारा डच इण्डीज 
के निवासियों के नाश का तमाशा मजे में देखा करें १ 

खेर, हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं. कि गोरे 
प्रभुओं को तंग करना ठीक नहीं है ओर यदि चीनियों का निर्वाह 
अपने देश में न होता हो, तो उन्हें उचित है कि वे अपने आस 
पास के उन प्रदेशां भे जा बसे, जिनमें गोरों का केवल शासन है 
ओर जहाँ अन्य वर्णों के लोग बसते हैं | पर जापान की बढ़ती 
हुई प्रजा क्‍या करे? चीनी लोग जेसी ऋतुओं और परिस्थितियों में 
अपना निवाह कर सकते हैं, वेसी ऋतुओं और परिस्थितियों में 
: जापानियों का निर्वाह नहीं हो सकता । गोरों की तरह जापानी 
भी गरम देशों में सदा के लिए नहीं वस सकते, और न वे गोरों की 
तरह बहुत अधिक ठंढे प्रदेशों में ही रह सकते हैं । फासमोसा 
यद्यपि बहुत अधिक गरम देश नहीं है, तथापि जापानियों को 
वहाँ रहने में बहुत कष्ट होता हैं।। हम ऊपर कह चुके हैं कि 
जापान के उत्तरी टाप होकेड़ो में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है । 
पर जापानी लोग अपने उस टा को भी इसी लिए आवाद नहीं 
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फर सकते कि वहां जाड़ा बहुत पह़ता 6। एसी दशा में 
थद्द स्वतः सिद्ध कि अभी हमन एशिया के जो गरस देश 
चीनियों फे बसने योग्य बतलागर हैं, वे जापानियों के किसी 
बाम के नहीं £। जापानी उन प्रदेशों का अधिक से अधिऋ 
बाटी उपयोग कर सकते £ जो इस समय गोरे कर रहे है। अश्वद 
व वहाँ जाकर प्राकृतिक सम्पत्ति आदि से लाभ उठा सक्कन £े 
जो सम्पत्ति बासरतव में उन देशां के मृल निवासियों की होसो 
चादिए, उस पर बलप्वक व अपना अधिकार बर सकते १-- 
इसका अपाःसरण कर सबते £ । जापान की बदनी 7£ प्रजा थएों 
किसी प्रकार बस नहीं सवाती । यदि जापानी महों जाव पेय 
ध्यापार आदि भी फरन लगे तो भी एक झेंगरा दमा 6 दा 
जायगा । बह यह कि चीनी ता वहों जाकर बसते ए॥ रोग: हंस 
दशा में जापानियों पा उनके साथ भीषण प्रतियोधिदा बरनी 
पहुगी: बयोकि चीनी लोग जिस प्रकार जापासियों की एप 
बसती घसा पार रहने में तज 
छापत्ा प्यापार करने मे भी तेज ह । चाहे रस समय जापान मे 
पूर्वी साटबेरिया से ध्यपनी सेना नजे ही रख होई हो. पर फिर 
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बही उनया बएत बह्य इस्दा देयार हा सती हैं । पर जा जापानी 
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ग़ोरों का प्रभुत्व रे 


में ही वस सकते हैं और न उसके दक्षिण के कम बसे हुए श्रदेशों 
में ही । यदि उनका निवाह हो सकता है तो उत्तर अमेरिका और 
आस्ट्रेलिया में ही | पर उत्त सब स्थानों पर गोरों ने पूरा पूरा अधि- 
कार जमा रखा है ओर वहाँ वे अन्य वर्णों के लोगों को घुसने 
ही नहीं देते | यदि जापानियों को अंत में विवश होकर वहाँजाना 
ही पड़ा, तों भीपण युद्ध निश्चित और अनिवाय है । उस दशा 
में सारे संसार की शांति का भंग हो जायगा । जापानियों में देश- 
प्रेम पराकाष्टा का है, वे अपने देश को सारे देशों का नेता बनाना 
चाहते हैं और सब प्रकार से अपना प्रसार करना चाहते हैं । वे 
अपने पड़ोस में विकराल चीन को देखते हैं जिसकी वृद्धि बहुत ही 
भीपण रूप से हो रही है | वे अच्छी तरह समभते हैं कि यदि 
हम अपने निवास-स्थान ओर राजनीतिक अधिकार का विस्तार 
न करेंगे, तो हमारा नाश अवश्यम्भावी है। यदि जापान को सच- 
मुच जीवित रहना ओर उन्नति करना है, तो उसे नये प्रदेशों पर 
भी अवश्य ही अधिकार करना पड़ेगा । उसकी आक्रमणकारी 
पर-राष्ट्रनीति उसकी भीषण साम्राज्य-लिप्सा का, उसके विजय 
स्वप्नों का ही रहस्य है । 

जापानी वहुत दिनों से यह चाहते हैं कि हम अपनी तलवार 
के जोर से एक विशाल साम्राज्य स्थापित करें। १९०० में एक 
जापानी ने 3(85:९/ए ० ४॥७ ??०॥० प्रशांत महासागर का 
प्रभुत्व नामक एक ग्रन्थ लिखा था । उस पर एक स्थान पर कहा 
गय्या था-- जब कभी युद्ध होगा, तब जापान मानों ऐन्द्रजालिक 
वल से अपने बरेड़ों की सहायता से प्रशान्त महासागर पार कर 
जायगा । उन बेड़ों में ऐसे ऐसे आदमी रहेंगे जिन्होंने नेल्सन को 


> ०.8 ४ 
७१ परीन-दरण 





विष 


शी रे * ०». छ 
अपना ध्यादषा ग्ग्चा कक प्र नाभि ना अननक टेक अ ता टलमक दृशन्अचटाऋ न 
' देश भान रा & आर उनके बढ्ा का प्रशाने महासागर 


«. ०४ ः ड 


हू च, कं न 
मं बसी ही विजय प्राप्र हागी, जंसी नल्सन का * फच्गार म॑ हुइ 


थी । चाए जापान यह बान मुँह से को ओर काटे मा ऋहे 


पर इसमे संदह नहीं कि उसका सुख्य उढ्े शव प्रशनि महा- 


सागर पर प्रभमस््र प्राप्त करना ही £ | चाहे इस समय साई संस्गर 


में कितनी ही शान्ति क्यों न हा, पर फिर भी काई बढ नहीं ऋछ 
सवाता कि सत्र राप्रा मे बाब भापगा यट् छिदद जोयगा। जागन »॥ 
बिजय प्राप्त बारने दे लिए अंगरेजों की सहायना-वी छझादा यन ना 
नाथ | जापान ओर प्रट ध्रिटल बी मित्रता जब थाश गाय दम 
जाय । उससे जापान बाभी परशाग्त नीं हागा। जापान आऋपन 
जहाजों थे, भरोस नहीं बल्यि; प्यपन घरायशियों मे, सरोसे धिाय 
प्राप्त बारसा । 

गत मसहायद्ध थे; कारण तो जापानियों थे, दे भाद आर नी 


धर गये ।. | अब वे सगभ; रा । कि एम तो पा दी पक्ष) 


बजबान ह। गये ।| ओर गोरे स्यपता बएतसा बज शेद्या चुद हे 
व्यय उनका घयाशा हे गे हैं कि ध्यदसर पहने पर हम थार इ 
रो ४ प हे रु 
एबजता कौर विपक्ति ले यशए छान उठा सकेंगे । ५०६५ के 
पारण्ट ये हुसा वे. धतदी सासक पत्र में प्रवाशिव हुआ था-- 
१५ ०६९. पट ई० भ्पि 5 ः < ६ 3३ 
"एयः दए समय था ऊब कि जापातिएें को झापदी उच्चति बर्के 
+ +.. »४ +%. श्ँ बल" ल्‍ हा ट न 
वे: जिए ध्ंगरजों छोर धमरिवरयों यो सिश्दा दंण सहायता शी 
कक बल ऊ ४ का ग 
यो थी ५४ लूट 5 दिते दा 5 जाके ३ पट की अपर 
जन इन -+ श्र कक ८ पर पल अल श अप लक है 
था दाह पीध्यश वे कर थे होश हा शिप ता साप्। आती लिए 
हक 7 लक | ० 
जे अहमद 00 जग अप हो, मम कप 5 कब कर 
+ ० 
27062 0 06722 दया हक 


गोरों का प्रभुत्त छ्र 


अधिक शान्त दल का शासन स्थापित हो जायगा तो-वहां जापान 
को एक बहुत अच्छा मित्र मिल जायगा । हम लोग पश्चिम में 
वाल्कन, जरमनी, फ्रान्‍न्स ओर इटली की ओर बढ़कर संसार 
के बहुत बड़े अंश को अपने अधिकार में ला सकते हैं। शान्ति - 
महासभा में एंग्लो सेक्‍सनों ने जो जो अत्याचार किये हैं, उनके 
कारण उनसे देवता भी रुष्ट हो गये हैं और मनुष्य भी। कुछ लोग 
अपने छोटे मोटे स्वार्थों के कारण इस समय उनका साथ दे रहे 
हैं। पर अन्तिम निशुय उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हमने अभी 
बतलाया है।” * | 
नीचे दिये हुए एक छेख से भी, जो १९१६ में लिखा गया 


किक 


था, यह पता चल सकता है कि जापानियों की साम्राज्य-लिप्सा 
कहाँ तक बढ़ी हुई है-- 

हमारी जाति की जन-संख्या ५,००,००,००० है, और 
इतनी ही जन-संख्या से हम सारे संसार को जीतना और अपने 
वश में रखना चाहते । अवश्य ही यह एक बड़ी विलक्षण बात 
है । पहले तो हमारे पास चीन है| हम चीन से होते हए और 
उसे अपने साथ मिलाते हुए आगे बदढ़ेंगे | रूम ने लेटियम से 
होते हुए इटली पर और इटली से होते हुए भूमध्य सागर पर 
विजय प्राप्त की थी | नेपोलियन ने भी इटली पर से होते हुए 
जरमनी पर और जरमनी पर से होते हुए सारे यूरोप पर विजय 
प्राप्त की थी । इंग्लैएड भी आज कल अपने उपनिवेशों की सहा- 
यता से, जिन्हें वह अपने मठलबव के लिए अपना मित्र और 
साथी बतलाता है, जर्मनी पर विजय प्राप्त करना चाहता है 
इसा प्रकार हम भा चीन पर विजय प्राप्त करके उसे अपना लेंगे 


हा 


ओर नब उसे अपन आप में मिलाकर हूम ०७०. ४०, ००, ४५ 
से ००,००,००,००० हो जायेंगे, ओर हमारे पास के करोड़ों रुपये 
ध्यस्यों सक्र जा पटचरा 

“(मारे भाइयों ने अबनक केसे अच्छे अच्छे क्राम किये हे ' 
हमार राजनीनिन्न उनको केस अच्छे मास पर ले गये £ ' ऋजऊ 





तक एम लोगों ने काई भूल तो की ही नहीं | ऋर अब आते मभ॑ 
एस से कार भूल न गानी चाद्धिए। १८०७ में हमने चीन पर 


विजय प्राप्त की थी | पर उस समय हमने झट में जो मान फादा 
था, बार रूस, जरमने ओर प्रांस ने गम से छान लिया । गंदा मे 
ख्राज तक एमारया बल वितसा बढ़ा 7 आर छात्र नी था गराप्र 
बदूता ही जाता है । दस हो बरस ये घअन्दर एगने रस से एप्प 
घुका लिया, उसको यथेष्ट दशट दिया आर उससे चरप्सा भाए 
बाएस छीग लिया | बीस बरस में हमने जर्मनी से ददज राय 
बार अपना माल वापस ले लिया। प्रांस से चदणा दबाने दा 
ध्यर्भी बार जल्‍दी है ह नहीं उसने छ्यभी यह दावे 


भावों | पि जब उसके इसे मे साल पछूस पाज, तेग्म हुस बसइा 


सज़ा के जिए ध्यपन सपिकफ णे सही चज ! यदि हम झायन रू, सदर 


रा । 


न्ट्ड * ना चष्णदर व अनचननटन १७क५कक- घा 4 3+ ्नानिएर 
प्रान्‍्स भेज दव था ावध्य एीे तन्त जससना था दहां से निज्ञार 


् ह हैं।. ला प्रा कैली] न ४४. ७ न अपन इक क्न्क सकी कक >5 वाल स्थल के: पक: > 

गत 6 आस्लिए्की की हे व हक हित एम पक 4 

एएः (ये से उप हु बता बस 30 कद पट ग्च्ा ब्न्का सना >> 

धैयधा से सपा जा उपादउदना ध्याद पाप सच दह रटजा ब| 
कट च्ञँ न्‍ बो *+ 

आर गण परे जेगी है । ४ फिर सो इज समन है दि जन्नत 


ब ञ का के 5 कक अ 
थे इसके इपनिदंशो सार 7 हाथ मे हो शापग। पर सससे निपट मे 
हा प्िएि मर व प्‌ जप का ल्तवायदतदा कप 2: न कम यड कपा कप तक सं 5-5:० 
३६१ ४, ४:८० «६ छ कह ४ ध्थ ७ ६5६३ छू ज १६ ६ 5 ३४८० ४१४ (४६,2५०, 
ब्ो ्ो नही ह ही | ँजह न्‍ 5 5 
परत । , छार परयोतिएदव दिक्षय शाप इसने शान वो प्रशंसा 


शोर का प्रशुत्व ७४ 


“सारी के लिए हमें चीन बहुत बढ़िया घोड़ा मिल-गयाहै। 
पर यह धोड़ा बहुत दिनों से जंगल में घूमता रहा है; ओर कुछ. 
कमजोर हो गया है । उसे कुछ खरहरे, दाने, घास ओर सधनि की 
जरूरत है । दूसरी वात यह है कि अभी काठी आदि भी उसपर 
अच्छी तरह नहीं रखी गई है। क्‍या यह घोड़ा और यह काठीं 
युद्ध की कठिनाइयों में ठीक ठीक काम दे सकेंगे ? ओर फिर युद्ध 
की वे कठिनाइयां केसी ओर कितनी होंगी ९” ; 

“उस सोटे ताजे वेबकूफ अमेरिका के पास धन तो बहुत है 
ओर वह भावुक भी बहुत है | पर उसमें न तो संगठन है. और 
न शासन करने की योग्यता यदि वह अकेला हमारे मुकाबले पर 
आये, तो हमें अपने चीनी घोड़े की भी जरूरतं-नहीं है । हमें 
अकेले ही उससे निपट ले गे । अभी हाल में हमारे एक. मित्रने 
अमेरिका वालों के सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा था कि वे ऐसे 
चोर हैं. जिनका हृदय खरगोशों का सा है । किसी योद्धा जोति के 
लिए अमेरिका कोई शत्रु नहीं है, वल्कि ऐसा पका हुआ तरबूम 
है जो काटकर खाने के लिए त्रिलकुल तैयार है। पर हाँ, इंग्लैर्ड 
ओर जर्मनी आदि दूसरे योद्धा राष्ट्र मौजूद हैं। क्‍या वे हमें अकेले 
ही ऐसे बढ़िया माल पर हाथ साफ करने देंगे ९”? 

“लेकिन चीन को अपना घोड़ा बनाकर क्या हमें पहले स्थल 
की ओर बढ़ना चाहिए ? क्या हमें भारत पर आक्रमस करना . 
चाहिए ? अथवा प्रशान्त महासागर को अपने हाथ में छेना 
चाहिए, जिसे प्राप्त करने का हमें उतता ही अधिकार है जितना 
इंगलेए्ड को एटलान्टिक अपने हाथ में रखने का है! हमारे लिए 
भारत आकर्षक और सहज तो है, पर उसमें ३ पा । यदि 


ा ह 


रा न 
पड पीव-दण 


हुम वहीं से आरभम्म करे ता सोरी जातियाँ तुसन्त सचत हा 
जायेगी ओर सब मिल कर हमें सदा के लिए उन्हीं पुरानी अस्त 


कप 


सीमाओं में बन्द्र कर देंगी | इसलिए हमें पहले ऋम॒द्र की 
आर ही बदना चाहिए | पर समुद्र की आर बदन का सतलत्र 
पश्चिमी सममेरिका तथा उसके सास में पहन बान्ठ टापुओं की ऋर 
बढना है । और उसके साथ ही आम्ट्र लिया और भारत का भी 
सफाया 7 जायगा | ओऔर सब फिर बाकी संसार के लिए , दाह 
इच्तर अमरिका फे लिए, णह़ना रा जायगा । और जम एक, दा 
उत्तर ष्ममरि का एसार हाथ में आरा जायगा, गब फिर सब हएा 
हमारे दाथ में आआा जायगा । उस समय ॥गारे शघ से ऐसा रश7 « 
शी जायगा जा सब प्रकार से एसारे सरीख शए मे, जिए पपरशार 
गाणा । 
*. “बाबल उत्तर अमरिका में ऐी घस्यों ध्यादी रह सकेगे चोर 
बे अरबों आदमी जापानी और उनके शाम होंगे । से तो सूग्ण 
ब्पा एशिया, मे पराना यराप जा ध्यपती दिधिनत्न छोर एरा्ी पर 


ग्पराद्यां तथा श्याजों फे कारण एतिए्स ध्यादि के दिदार से सर 
जित शाना घाएिए--झौर से गस्स आधप्रिका एत हम हागों 

पपण्तः | आय ! दा एशन्मरा दतिया उत्तर शमेरिदा हमारे हो 
द्वागा लवाविष्यिव "ता आर एस हो उसके स्ञाशिक हाते ! पर स्पर , 


अगर णलता न एकचआा ता झइ एस उसचल छा धार छा पध्पाय दरदब, 


4. 


+ 


बक न 


कर 
थे पर दिज्ञय शात्र परवा इसे पता रापदिदार में तादग , 


है 
एसवा धफपशारल एस जाएाएयी साणाब्यदादी ने रुझ बान पर 

रे हे 5 डँः हा 

उदार विद्या ए दि यह वा+॑+क्रस दिख प्रचार एसा दिया जा 

तक न हे है ्र | कप का तक 

“25 | शत] हर३ शत हज शतक रो: जाग हट कदर दल फाइद 


गोरों का अभुत्व छ्द्‌ 
जिस समय लिखा गया था, उस समय अमेरिका वाले बढ़े ही 
शान्तिश्रिय थे और वह देश किसी से लड़ने भिड़ने के लिए जरा 
भी तैयार न था। यह ठीक है. कि सभी जापानी ऐसे रेखचिल्ती 
साम्राज्यवादी नहीं हैं | पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि हाँ 
ऐसे ही विचार वालों का एक जबरदस्त दल वहाँ है और उससे 
गोरी जातियाँ मल ही मन भयभीत हो रही हैं । | 


घुसर बगो 
(४३) 


घधसर बगा के लोग पशिचि्मी सलथा मध्य रशियवां में घसने # । 
नम से कुट ता दक्षिणी तथा पश्चिमी एशिया मे ॥ आर सह; 


उतर आधिया ण ) घंखर आर पाते वेश ये जोगी वे उरी 57 

बुर विशप घध्यंतर गहीं हएं । यदि पीत घगायाज ८,०८०,८८: 

४ ता थूसर बग बालू ४०, ५८०, ०६५, ६८६५० | पर छादियाण 

यू सरी बातों में एन दाना बरणणों से बात ध्यधिय प्पर्तर ह । एहाग 
या 7 कि पीत बस) वाल एशिया के एड: दिशिए साग मे 

, पर धृसर बणादाल बहत दूर दर तदः पे 

गां का विस्तार चअपसोा एल बतत छापद है फोर 


प्राक्नोतिव: अपरथाणों भे थी बहुत भद है । 


| 
शक 
न 
>८* 
7 कं 
कु । 
04 
निया तर 
की 
नई 3. 


न बना हक जनन 
न राजालपव गण ये, पार चरण एणणः छः ्ड देनी घ्ट्श्ा 
ट 8.7 की. ड् 3 ऊ 
ये शततास मे का बात आसतर ए€ झार ससपाः स्यबाइद तथा एुस्य 
< 8 6239 2 तप 2५४ 2 हे 
धादि से थी । पीठ दर ८ दाग ता इस से जार सूचन्रार मे आशय 
है जल के रु | के 0; ड< ढंडओ गे 
बात चाय € | पर एरर दणा पे छाय दर दर सदर पार हान का 
दि ४ ५० 2 0० हद 
वारणय प्राय: दिशशियों पे प्रभाद में पचते रहच चयोर उसमे समय 
क शक ४5. रा ही क पु बच 
संज्षद एए िदपष श्पार दे रद सर रए्इन्सय शान गहु हू .दहल 


गोरों का प्रभुत्व फट 


दिनों से यही होता रहा है कि धूसर वर्ण के इन भिन्न भिन्न देशों 
में या तो विदेशी आकर बसते रहे है. ओरया वे उनपर आक्रमण 
करके विजय प्राप्त करते ओर उनके देश में ही रहते आये है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि या तो उनमें बहुत से विदेशी 
समा गये हैं, और या विदेशियों के आ मिलने के कारण उनमें * 
कई प्रकार की व्ण-संकरता उत्पन्न हो गई है | पीत वर्ण वालों 
सें जो एक मिज की विशेषता पाई जाती है, वह विशेषता घूसर 
वण में नहीं हे । वल्कि उसके कई अलग अलग भाग हो गये हैं, 
जो श्रनेक बातों में एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। इनमें से” 
फारस ओर तुर्की के रहने वाले कुछ गोरे हो गये हैं ओर भारत 
बासी तथा यमन के अरब प्रायः घूसर वर्ण के ही रह गये हैं उधर 
हिमालय तथा मध्य एशिया में रहने वाले घृसर बण के लोगों में 
पीत बणवालों का कुछ मिश्रण हो गया है। पीत और गौर चण्ण के 
लोगों की सभ्यता में एक निज की विशेषता अथवा विभिन्नता 
है, जो इन घूसर वर्ण बालों की सभ्यता में नहीं है। घूसर चरण 
के अधिकांश लोगों में यदि कोई एकता है. तो वह धार्मिक एकता 
है, क्‍योंकि वे अधिकांश में मुसलमान हैं। पर धूसर वर के लोगों 
का मुख्य निवास-स्थान यह भारत है जिसके अधिकांश निवासी 
हिन्दू है और जिसमें केवल एक पंचमसांश ही मुसलमान रहते हैं । 
परन्तु इतना होने पर भी इन धूसर वर्णावालों में एक बात" 
की एकता है । चाहे उन लोगों में पारस्परिक झगड़े कितने हो 
क्यों न हों पर वे सब इतना अवश्य सममते हैं कि हम सत्र 
एशिया के निवासी हैं | उनमें यह भाव हज़ारों वर्षों से है और 
-आज तक ज्यों का त्यों पाया जाता है | विशेषतः उस समय उनका 


ष् प्‌ हि व्रिसर-दाण 
; भाव ओर भी तीत्र रूप घारगा कर लता हैं. जब उनको विदेशियों 
(अल 2 आम 
अथान गोरी जाति के लोगों स काम पडता है। घुलर ओर गोर बगा 


के; लोगों का विरोध बहुत दिनों स चला आता ह& | कभी घृलर बगा 
के लोग गोगों पर आक्रमगा करके उनके स्वामी बन जाते 5 ओर 
क्रभी गार घुसर वगा बालों पर अधिकार कर छत ६ । सह चक्र 


बहुन दिनों से बराबर चला ही चलता £ै | इधर चार सा वर्षा से 
० 25... के: औ “कं 2 28 कप 
गोरी जातियों ने घृसर बगा बालों पर अधिकार जमा रबस्द्रा £ । 


विशपतन: इधर सा वर्षो से ता सारा ने धूसर बगनालों पर अशुद 
पूत्र रूप से आक्रमण आरूभस कर दिया, और घृसर शगाया 
वा सारा समय बडी कंठिनता से प्पना बचाव बरन से हा 
बीतता  । 

याएं पीस बश और भूसर बच के जागो भें एव, चर चरतर 
है। बाद आअन्यर यह 7 कि पीत यंग याणों ने गो पाए पाठ सः 
शतारिद थे; मध्य में शो गाये के कएदायवः चयावामश था आगश ५ 
किया था. ओर इस समय तक सी उसने स्यपनी एरी राहगीहिश 
स्यतंत्नता नहीं खो दी थी, स्योर जब उन्रोंते इनगोरों के खासमे व दबर 


इ्पना राजयातिवा स्वत त्रता रा दा, तब शाधित। इतह दया एरचदल 


5 ड़ ट 


है 


ये हि त्‌ | ध्शाया धार पट] प्‌ द््ततञ्र एयछ छः €्ि पंत चर शरब्धश 





श्प्यि वर दल फल गा अप इमली कि जम कण: 2 डर 
फकरवदया | ल समय तब उनसाज इतत साप्पता यस ाूपए् सार नहर 
रे 

मा कप 
ज्लजता पर जज ऐप हा का ६४ । ५ 7:%५.३7 ००१ 
+ च्द के च्प न 

आाप्रनण जएत पा थे आारस्स का गया छा शजाब ८ इन 
पि मा 
पाचन ये ६१, इ. १। है; त्‌ कण कब “०5 ब्चघध. ८५.६ । जब 

3 ६ &. #&< 

ध्यज्णो गाण पत फऊदार का हे। गया पा यह! हफ्ाज़ नह 
पररर घ्श के हि द्चः हाफ छः शा दुड ६३८१ ऋजाता सामना पाता दा ज्ञ्ल हे 
नह १९ ६४५६ (०, ५ ७5३) ८.३ 5७१६६ ४ खडे हब 75 कक हब 
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पर इसका कारण यह नहीं है कि वे देश स्वयं ही. बलवान हैं, 
वल्कि-इसका कारण यह है कि उनके सम्बन्ध में गोरों में ही पर- 
स्पर अतियोगिता चल रही है | तो भी गोरों ने धीरे धीरे करके 
धूसर वर्ण के अधिकांश देशों पर अपना अधिकार जमा ही लिया 
है । १९१४ में जिस समय महायुद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय 
तुकों, फारस और अफगानिस्तान यही तीन ऐसे देश बच गये थे 
जो थोड़े बहुत स्वतंत्र थे । पर इस महायुद्ध ने उनकी वह थोड़ी 
चहुत बची खुची स्वतंत्रता भी नष्ट कर दी | अब चाहे नक्शों में 
जो कुछ दिखलाया जाय, पर इसमें सन्देह नहीं कि तुर्की और 
फारस की सारी सतंत्रता नष्ट हो चुकी है और अफगानिस्तान 
भी पहले की अपेक्षा गोरों का कुछ अधिक प्रभुत्व स्वीकृत करने 
के लिए ही विवश किया गया है।इस प्रकार गोरों ने धूसर 
वर्ण के सभी लोगों पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा लिया है। 
पर यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो राजनीतिक अधिकार 
कोई चीज़ नहीं है; क्‍योंकि वह कभी स्थायी नहीं होता । आज 
गोरे घूसर वर्ण वालों के मालिक हैं, कल घूसर वर्ण वाले गोरों 
पर अधिकार )कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले कई बार 
किया है । चाहे गोरे इस समय धूसर वर्ण वालों पर अधिकार 
करके अपने मन में फूले न समायूँ, पर उनका यह अधिकार कभी 
स्थायी नहीं रह सकता। आज कल जिस प्रकार पीत बर्ण के लोग 
गारों से असन्तुष्ट हैं उसी प्रकार धूसर वरण वाले भी उनसे बहुत 
नाराज़ हैं और हर तरह से उनका विरोध करने पर तुले हुए हैं । 
धूसर वर्ण वालों का यह विरोध प्राय: सौ वर्षों से आरम्भ है और 
यह विरोध वरावर बढ़ता जा रहा है। इस विरोध के बढ़ने के दो ' 


५ ६ लक अल आल 


मग्य कारण हैं | एक ता चह कि घ्रसर बगा के लोग इसने दिनों 
से परनन्द्रता में रहने रहते उकता गके है ओर उन 
थी लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है| ओर दूलर शरद कि 
उन पर गोरों का अन्याचार भी दिन पर दिन बदता जा रहा मै । 
इनमें आर्य से प्रधान विरगेधी मुसलमान रहे है | पर ऋद् 
छोर लोग भी उस विशाव में सम्मिलित हा गये हे | पर इस 
शरबन्थ मे जे विचारे करने से पोल इसे मत कौर होते: का 
दिचार यार लेना चाहने £ । 

धसर यर् के लोगों के; निधास खान चार प्रधान देशा है 


5! 
|| 


आर देशों के असुसार नये घार प्रधान बसे भी है । थे राग 
देश भारत, ईरान, ध्यरविस्तान ओर गविग्गाना, । इससे थे भए- 


र बढ चँ ह 
तयप धूसर बशा बालों का प्रधान देश । सारे छुसर रशा मे. थ] 
तिहाई अथान ६०.८०५०,००,५८०५८ से पर अधियः घ्याएरी भारण 
में बसते | । शैणान या फारस छोटा सा दशा कोर उसमे 


कुक * 


* को छः 
४७2८०,०८०,००८ घ्याएसी रात । धूमर दशोे वा शुंसगसादया एर 
ध्प्र्द् ३ हम अल प्यार कक पा पलटी ल- 
तय शाप प्रभाव ॥ | रबष्ण॑र उसके ध्याय पास वा रिण्या 


त 


भापाराशिया, घ्योर उतर ध्याप्रिया पः 


हे न हनी हर जय 
यान दौर या चरदा व घशज खात ९, जा शगय: सद का सद 
बे की अ 5 कप 
मंसजमाय है । एच्टर्दा दो ऊंणण रूद मिर्य घर ५५६५.६६,५६५८ 
द् + कफ 3 जफ्नक 5, क्फृ ही न सन चने (>>. पक पेन: । दीप >> आन 
पर जिनमे बच्ज््दाद पोज 25, 5 जा के ध्जप्ग पे, ब, ४६ £ |; बा 
ब >> ० ञऊ बच रा # हे जा क शा 
निया मे ९ सदघ राग छा जाद है जो इम्हनरतिया से सधर एशण 
>> धो चआ 
"जांगी ३ 5 मो प को आज चु अच्छ पर $->- कर *“ गली 52 
छदछफ ईरैच्छ |  (उक्बम्जयस स्प, श्ाज्ष्श हर सा शक 975 
डपपिहाप दादार चार शध्ण दे क धक। दा ओ्ता र5< स्थित 5 
॥8.5७+ पाप 5 इ्ए एाताजा प्‌ हश् जाए रचा रा ज्ञान ही 
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इन सब की संख्या २,५०,००,००० है | घूसर वर्ण के यही चार 
मुख्य वर्ग हैं। अब हम पहले मुसलमानों को ही लेते हैं । क्योंकि 
गोरों का मुख्य विरोध इन्हीं मुसलमानों से आरम्भ हुआ था और 
इस समय भी उस विरोध का बहुत कुछ दारोमदार इन्हीं मुसल- 
मानों पर है । 

मुसलमानों की युद्धप्रियता बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । 
किसी समय उनका बालचन्द्रवाला कण्डा चीनसे फ्रांस तक फह- 
राता था । पर धीरे धीरे मुसलमानों का प्रताप-सूर्य अस्त होने 
लगा ओर गत शताब्दि में तो वह मानों बिलकुल शितिज तक जा 
पहुँचा । आज से सो सवा सी वर्ष पहले ऐसा जान पड़ता था कि 
मानों सुसलमान जाति बिलकुल मरणोन्‍्मुख हो रही है और उसमें 
कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया है। लेकिन मुसलमानों के उस पतन 
काल में भी मसुसलमानी धर्म के जन्म-सथान अरब के रेगिस्तान में 
एक ऐसा महात्मा उत्तन्न हुआ जिसने मरती हुई मुसलमान जाति 
में नया जीवन संचार करने का उपक्रम आरम्भ क्रिया | उस 
सुधारक का नाम अब्दुल वहाव था और उसके अनुयायी “वहाबी” 
कहलाते हैं । शीघ्र ही उसका सम्प्रदाय सारे मुसलमान संसार में 
फेल गया ओर उसमें नया जीवन आने लगा । उस सम्प्रदाय के 
लोग बराबर अपने भाइयों को उनके पुराने गौरव का स्मरण 
कराते रहते हैं. ओर उनको फिर वही गौरव प्राप्त करने के लिए 
उत्तेजित करते रहते हैं | मुसलमानों के पुनरुत्यान का आरंभ 
अतच्युल वहात्र से ही समकना चाहिए | 

मुसलभानों का यह पुनरुत्थान, प्रायः सभो सच्चे और वास्त- 


विक पुनरुस्थानों के समान, धार्मिक भी है और राजनीतिक भी । 


ध्रारंथ के बहाबियों को सत्र से अविक यही बान स्वदकी थी कि 
राजनीतिक दृष्टि से सुललमान दिन पर दिन निर्नेल ओर गोरों के 
आधान शत जोन £ + लो आते उंशीलंटी आवोन्चि कं आनन 
में ही मसलमानों में फेगा था | पर साथ ही यह दही समंदर था 


० 


जब दि यराप नपालियम वो य॒द्धों के आदधान से सैमलम नंगा 
हक + 

था ओर प्रव के मुससमानों पर नेय लिए ले अमभनप्त् आकमंगा 

धारन लगा था । इसका ,परिगाम यह दया कि मुसलमानों झे 


बन 


जातायनता नथा धासकाना के लय भावत्र उन्पन्न गान ले 2 ध्प्ग्य 
शजनी निक दि से ग्यनत्र सथा घणदान दिस थे लिए ्ापरग दे; 


शयासा उत्पन्न बरन के उद्याग में लगे गय>-छपन दिए कण शान 


+ 


५ रू ३ 


टुयोा का जाग्रन लथा उन्नत बारन का ायाजन मस्य रस । 

उस समय यूराप बाजों का ध्याधिव ओर सेनिय, यथे एरिगः 
बढ़ा चदा था कि गुसगमानों बता चटपट सप,दगा प्राप्त बरसे ४ 
कार विधाप घ्याया नहीं थी । पर शुशियां छाणा मे था एप. दिए 


 क श्र ई अ ि न 
घाटिस से घादिम फोम हे नल 
बे यसखाटन से धाठन फास इस पार आाएइशान 
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यत++ एशजाह रे८् रक्य का चाहत बाहशान ः कार झाद बहा 
कं हप रा हु जो ्ो 

छा! था हम कमा रशाश्जक्ण छकर सपताए , हर समभाया बछ 


गोरों का प्रभुध्व . ८8 


आक्रमण बहुत भीपण प्रमाणित हो सकता है । पश्चिमी ईसा- 
इयों करा बल और योग्यता देख कर पूर्वी मुसलमान जाग . उठे हैं 
आर इसकी जागृति का परिणाम यह होने लगा है कि अब वे 
गोरों से नाराज हो कर उनके सांथ घृणा करने लगे हैं । बहुत से 
मुसजमान सारे यूरोप में भ्रमण कर चुके है और उसके विज्ञानों, 
'विद्याओं तथा प्रणालियों आदि का ज्ञान ग्राप्त कर चुके हैं. । ऐसे 
मुसलमान अपने जाति-भाइयों को जागृत करने के लिए बहुत ही. 
सत्पर और प्रयत्नशील हो रहे हैं | मुसलमान यह्‌ बात अच्छी 
तरह जानते है कि आधुनिक युरोपियनों की संस्थाएं आदि स्थायी 
नहीं होतीं और उनमें प्रायः नये नये परिवर्तन होते रहते हैं । 
ओर अपने सम्बन्ध में वे समभते हैं कि हम एक बहुत ही मज- 
बूत चट्टान पर हृढ़तापूर्वक खड़े हैं और तब वे अपनी उस हृढ़ता 
का मुकागला दूसरों की चंचलता और अस्थिरता से करते हैं । 
कुछ यूरोपियन विचारवान्‌ ओर राजनीतिज्ञ सममते हैं कि 
मुसलमान जाति बिलकुल मुरदा हो गई है और अब उसके पुनरु- 
जीवित होने की कोई आशा नहीं है। यही कारण है कि वे 
समय समय पर उसके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं, 
ओर उनके नाश के नये नये उपाय निकालते हैं । आज दिन तक 
इस वात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि वे मुसलमानों को कुछ 
भी नहीं सममते ओर यथासाथ्य उनका नाम मिटा देने को 
अद्योग करते हैं । तुर्की के सम्त्नन्ध में इधर हाल की जो घटनाएँ 
हुई हैं, वे भी इसी वात का प्रमाण हैं | पर यदि सच पूछिये तो 
सुसलमानों को मुरदा सममने वाले बड़ी भारी भूल करते हैं। 
उनको जानना चाहिए कि मुसलमान जाति मर नहीं गई है, बल्कि 


$. के >नननमनन.3. मनन 
* 5, 3००५ च २2 


की ० हक आप २ अर 
दिन पर दिन उसमें नवीन जीवन छा संचार हो रहा है ओर न 
पाश्वात्य विचारों आदि का बहुत ही शीघ्रतापृवक्र ग्रदमग कर रद्दी 


सा स्ज्ं अल 
४ | खछालीगढ़ के प्रसिद्ध खारिएगटल कालिज के थ्रतपृत्र प्रिस्सिप्ल 


मि० थियाडहार मारिसन का भी यहां सन ह कि सुसलयासों का 
बहुन साएज में सुधार शो सकता है | यद सममना बी भार थूल 
? कि वे अब किसी योग्य नहीं रह गये । प्रसिद्ध नि सामइयूक 


५ 


पिकथाल का मन कि इसलास धर्म में कोई गली दास सही हे 
जो उसवी उन्नति से घाधवा हा सक्रे । या ठीक, मै कि, गेखार 
गानों ने कभी तक नवीन परम्थिनियों के खगुसार हीउनसे प्शनील 


घबारना ऋआ आरश्खम ना किया है, पर इससे समता गा मि. चाप 
थे भी अपने यहां सुधार करने ताग गये कर अपने गाया 
सवीन परिणितियों के छ्रमगझ बना रा ६ । 


रु बन पर 


घननश टेस्प्य ने ६०९८ मं एक र्यात पर बाण छो+- 


5 


“गुयजमान जाग संसार वी राजगीतिय परिरिति को देखने हृए, 


क् हि ल्‍ जि ना 
ध्यापस से मिद्ग ये, एस बात पा हइया यार थे करजस छा त हर ाः 
"पे पे सौर घः कट ५. ४... 
यार मे शान फोजए खाने घोर घत प्राप हद रद एए 
पर करे कु न पु कप 
मभेगशता आएत ए ॥ हक इस रझगहए से आए राइाल न शा, 
ध ् ना ः 

पर पिर भी इसमें स्दृह सं दि था साणे छोर गहशा भागा! 
के के शो हा पु 

लो पक हे स्लति का हल यु नमक 
छागा । हलका *»पणा साएा। उत्तात दा इहत जप कहा 
घ्ः ही शत 5: ६+जल,-नल शार शा दा के 34 कम ८ >मक कर "मर 
्ण (व शदप क्र एसाद रचा क ३११) ९. ३४:४६ ४ का ,इ६ ०५०. -+“, 
साथ सप्कपध शावित पे माप है | एच 333 2 के 
6» ० शक मं ० 2320 2 पु एत 5 $.--+ पेश डट अक, कक है / 2: कद 
श मकर 
ये हे गाज, दाणा हर पे इज दि छाराइरं आह कान पशन 
् पु कै 5७ पु ् 
(आज के | तर हल आशा २ आर उनकदा अहमद: दर 
अल सा क म नर 
श5 रत एज रह, ७ जिगर सकी पारिगा पे  सपिकिरा 


गोरों काअमुत्व/ | “#॥ <द्ट 


बराबर बढ़ता जाता है। मैंने काहरा के समाचार पत्र बगदाद, तेह- 
रोन और पेशावर में, कुस्तुन्तुनिया के समाचार पत्र बसरे ओर 
वम्बई में तथा कलकत्ते के समाचार पत्र करवला ओर सईद 
बन्दर में देखे हैं |” 

इन यूरोपियनों ने मुसलमानों के सम्बन्ध में ये जो बातें 
कहीं हैं, प्रायः यही बातें खय॑ मुसलमान भी अपने सम्बन्ध में 
कहते हैं । सीरिया के अमीन रीहानी नामक एक ईसाई ने एक 
अवसर पर कहा था--“आधे मुसलमान ईसाइयों के शासन में हैं। 
पर वे अपनी पराधीनता की वेड़ियाँ तोड़ डालने के प्रयत्न में लगे 
हैं। वे अपनी शक्तियों का संगठन कर रहे हैं। उनका पुराना 
इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। उनका धर्म और भाषा जीवित है | 
उनकी धर्म पुस्तक उनमें नवीन जोवन का संचार करने वाली है । 
उनकी आशा कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे यूरोपियन कूटनीति 
के कारण कुछ समय के लिए उनमें परस्पर विरोध ओर वैमनस्य 
उत्पन्न हो जाय और वे आपस में ही लड़ने लगें, पर वे सदा के 
लिए यूरोपियनों के शासन में नहीं रखे जा सकते । यूरोप की सी 
भाओं पर मुसलमान अपना जो कुछ गँवा रहे हैं, वही वे आधु- 
निक ढंग के म्चार के द्वारा आफ्रिका तथा मध्य एशिया में प्राप्त 
कर रहे हैं । युरोप तो मुसलमानों को सिखा पढ़ा कर सेनिक बना 
रहा है, पर एक दिन यही सैनिक स्वयं यूरोप के विरुद्ध उठ खड़े 
होंगे। ” 

मुसलमानों का लिखा हुआ इसी प्रकार का और भी बहुत 
ना साहित्य भरा पड़ा है। मिश्र के यहिया सिदीक नामक एक 
विद्वान ने १९०७ में एक पुस्तक लिख कर काहिरा में प्रकाशित 


ड 


श 


* छ $५ हि 0 


ऋराई थी जिसमें उसने यह बतलाया था कि चौदददी सदी द्विजरी 
में मुसलमानों में किलनी जागृति हुइ £ ओर हागी | पुस्तक का 
मान्य इस बात से और भी बद जाता है कि उसका लेग्बक यूरो 
वी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है, फ्रान्स के एक विश्वविद्यालय से 
कानून वी बड़ी उपाधि पा चुका हैं और मिस्र म॑ं जज के एद पर 
नियत? । सिद्दीका न १०५७ में ही समभ; लिया था कि दरार 
बालों में परस्पर युद्ध हुए बिना ने झागा । उसने लिखा शा-- 
“ज़रा यूरोप की इन बड़ी बदी शक्तियों की दशिए । थे अंदर 
शखस्य प्स्य घसा बार विस प्रकार ध्यपता नाश कर शी ! 
दृसरी का बढ़ता एशआ बल वे किस घुरी तर से देख शी 7 
सब एक दूसरी का भयभीत करती 7, आपस में मिरदा मगर 
बार ये, ताइती + । एम सब खातों से तो थारी सिद्ध शिता है कि. ये 
शखा ऊणपात ख्य बरणी जिससे सार संसार मे ध्याग जग जाग, 
खून थी नदियाँ बान जगगी, ओर एमियों गारत ऐ। जायगी 
भविष्य हश्यर फवाध से / छोर जा हक था झाताए, इह 
हाता है । 

सिरदीक पी समग, से उसी समय गोशें दा पतन हो रहा था 
स्यन जिसखया घा--' क्या एसवीा थी क्यप ऐ दि हसागा शिक्षित 
पथ-ध्ररशयः शणेप आपसे दिफास वे सर्दोष्ट शिखर पर पहुंच पाया 
९ क्या एगसे था समझा जाय कि एघर दा तोद शाहाविदिय 


बढ बे 

जहा कृक्दच +7 ष््णः पता प्रि शा परपन दे धारणा दइह इत्त छा गएा 

१३५, ५६९ ६०६४३ णए्‌ ब्म्य पंण्द का पाए ॥ई। घह न्‍ त्त 0 मी अं 
शो 


रा 


ध््ञ 


गोरों का अम्ुत्व <८ 


प्रात में उससे कम है, जो अभी उसके समान टुबल. नहीं हुए हैं। 
अथोत्‌ उसे अपना काम ऐसे लोगों के सिपु्द कर देना पड़ेगा जो- 
उसकी अपेक्षा अधिक युवक्र, अधिक हट्टे-कट्टो ओर अधिक खत्थ 
हैं। हमारी समम में तो अब यूरोप का प्रताप-सूर्य अपने - 
शीर्ष॑बिन्दु पर पहुँच गया है और उसका असाधारण ओपनिवेशिक 
विस्तार उसके बलवान होने का नहीं बल्कि उसके दुबल होने 
का परिचाथक है | चाहे इस समय युरोप की शान शौकत और 
ताकत कितनी ही क्‍यों न बढ़ गई हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इस समय उसमें जितना पारस्परिक विरोध है, उत्तना आज तक 
कभी नहीं हुआ था। और वह्‌ इस समय बड़ी .बुरी तरह से 
अपना कष्ट ओर दुःख छिपा रहा है। उसका अन्त जल्दी जल्दी 
समीप आ रहा है ।” ५५. . 
यूरोप के साथ हम लोगों का जो सम्बन्ध हो गया है, उससे 
हमारा वहुत कुछ लाभ भी हुआ है और बहुत कुछ हानि भो। 
आर्थिक और मानसिक दृष्टि से तो हमारा लाभ हुआ है ओर नैतिक 
तथा राजनीतिक दृष्टि से हमारी हानि हुई है। मुसलमान लोग 
लगातार बहुत दिनों तक लड़ने कागड़ने के कारण कुछ ठण्डे पड़ 
गये थे, पर वे बिल्कुल मर नहीं गये थे । यद्यपितोपों और बल्दूकों 
की सहायता से वे उस समय जीत लिये गये हैं, तथापि उनकी 
एकता ज्यों की त्यों बनो हुई है । यद्यपि यूरोप वालों ने उनको बुरी 
तरह अपने शासन में जकड़ रक्खा है, तथांपि उनमें एका मौजूद 
है । इधर पच्चीस वर्षों में हमने ज्ञान, विज्ञान और कला आदि 
में इतनी उन्नति की है, कि हमें आशा है कि पद्चीस वर से पहले ही 
हम इन सब बातों में यूरोप वालों की वरावरी करने लग जायेंगे । 


“इस दिजरी चौददहवीं सदी में मानों दुमारा एक नद्य दुस 
आारतभ हो रहा है | यहीं से हमादा पुनरद्धार आरंभ दागा आ 
गा भरवविध्य सधरन लगगा । सार संसार के मुसलमानों में रुक 
नवीन जीवन का संचार दा रहा £ | अब सब्र मुसलमान कास 
करने की आवश्यकता समभन लगे है | अब हम सत्र लोग छात्रा 
व्यापार ओर धन-संचय करना चादने 7, अत्र झम बिपक्ियों का 
सामना करने के लिए भी मैयार हो शा | हल शमथ गृस लगाने 
में एसी जागत शी री है जैसी आज से फरच्ीस गए पहने 
बिलकुल नं थी । 
छ़पनी पुस्तवा था प्थन्त म॑ सिद्यीका ने बा घा-- कद फझय 
सब जागो वो गह्वापृ्वक मिलवार एक है जागा यश आए 
ध्थपन उद्धार थी पूरी आशा करनी चाहिए | प्यत्न मे गे इह- 
ध्प्टी तरह उन्नति के सास में लग गय है लप एसमें एस छायसर £ 
पृरा प्ररा जाभ उठाना चाहिए | यूराप के शस्याचार ने ही हश 
लागा में यह विजन्नण परिचतन उत्पल्त किया 7 । यराप से सग्इ दे 
0 जाने वे; कारण ही झब एगारा विदास छारझी तया गा कोर 


| 


मे अत ण अंक को" ६ लक ग़्तिह्ा रस: ५ अल के 
गाय प्रनणद्धार जब्य जब्द। पएया । ते झस दाताज ब' 
4 न शा, 


जज आपके लक 7 हे ध्ष्ण 5 छटदिल मम ८: 
प्रगशइतति मात्र है । लाख दियेध घोर छारा प्रतियार तक पर नी 


५ हे के रह चल ज जप 

एर या "रुण एस हा रा € | एशाया दादा एप शशणर छशाजः 
> 

ता घ्ण 4५१८०४१० (५ >५ चफ है वमके,. अब्क है फेनत एल जा दर्जे हा न्कु 

ये खाधियतर दिल पर दिए छाश साहा दा पाता लाता है | हद 

रथ + 5 बक को 

मे छोर बराइर शृगप पाजी दे एिए इस्द दोहे ज्ञाते है। ऋदाद 

श (5 कक 5 न बढ 

एस छझाग श एल राध्यब्राण्यवि परे लिसकी उपशा सार 

ग्जाः 3 320 कक यश (लक की मल श्र 

खंजार पे. (राय से पी दे सिलयी , शा शिह्कलाश साथा गण 

को ६ क झ् 
हासन गा खाएा है : 


गोरों का प्रमुत्य ९० 


सारे संसार में मुसलमानों की संख्या बीस पच्चीस करोड़ के 
लगभग है । धूसर वर्ण के सभी अदेशों में, एक भारत को छोड़कर, 
अधिकांश उन्हींकी बसती है. | यहाँ तक कि चीन में भी प्रायः 
एक करोड़ मुसलमान हैं । आफ़रिका के हबशियों में भी दिन पर . 
दिन इस्लाम धमम का प्रचार बढ़ता ही जाता है । उनका धामिक 
ऋद्टरपन सारे संसार में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति एक बार मुसलमान 
हो जाठा है, वह फिर कभी अपना घमम नहीं छोड़ता | यहाँ तक 
कि उसकी सन्‍्तान भी फिर कभी इस्लाम धसे से मुँह नहीं मोडती। 
चाहे इस समय वे कुछ दब गये हों, पर इसका यह अर्थ नहीं है. 
कि थे सदा के लिए वेदम हो गये हों इन सब बातों को देख देख- 
कर हमारे गोरांग महाप्रभु मन ही मन चिन्तित हो रहे हैं। जब 
यही देखना वाकी है कि यद्‌ चिन्ता उनमें सुबुद्धि उत्पन्न करती है 
या कुबुद्धि | साधारणत:ः माना तो यही जाता है कि चिन्ता के 
समय महुप्य की बुद्धि और भी अधिक भ्रष्ट हो जाती है ओर वह 
उलट पुलट काम करने लगता है । ओर इस समय गोरों में लक्षण 
भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं । पर फिर भी यूरोप वालों में 
सममदारों का एक दम अभाव नहीं हो गया है, इसलिए हमें आशा 
करनी चाहिए कि वे ज़माने का रुख देखकर संकट आने पे पहले 
ही सचेत हो जायेंगे । 

संसार में मुसलमानों की संख्या एक तो यों ही कुछ कम नहीं 
है, दूसरे वह संख्या दिन पर दिन आफ्रिका आदि देशों में बढ़ती 
जाती है । और तीसरी भयंकर वात यह है कि सारे संसार के 
मुसलमान अपने कल्याण के लिए मिलकर एक होने का उद्योग 
बहुत दिनों से कर रहे हैं | कुछ लोग सममते हैं कि वर्तमान खिला- 


चने ये; प्रट कारगा है मंलल जाग <अधिर 226 3 अर जकक 
चात के प्रश् ये के व मम लगाना से इन सा ऊायारद कार गद्धता 


३४ ३६० 
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दिखाई देती 7 । पर यह बात ठीक नहीं £ | ल्वार संसार के सुस- 
आंगन अबाएा जप खेंगक कहने का पेंयाग कर रद है । इसे उदास 
के ऋनक रुप ओर प्यनक प्रकार £। इनमें ले गढ़ सिदलिया 
अरर्प्रवोय भी । | इंशीलवी हवा हि की आोररंश मे उजोर्जा मे 


सेथद मारसद विन सिनसी नामक एक मसेया उरम्द्र दरा् 
था, जी अपना बंश-समस्बन्ध हजरत गहस्सद थी कार्यो फानिए: 
के साथ स्थापित घरता था। अपनी ययावराश मंद ऋआग्ट 
गया था, जागों इसकी सेंट सफ़ु बायाधियों थे, साथ कद थी। मा 
बातदबी घ्रानदालन बा उसपर अदा प्रभाव पा छोर था जज 


यार घ्याप्रिया से इसने अपना सियासियां गरप़दा पल हा 
जग, जावे कोई गे हज के गे थे शी ये बी उगस टप 0 कीज 
हाय में सम्मिधित हा गये थे । ध्याजब,ज उसका एक छा इन 


के 


सरप्रदाय का घ्याचाव 7 । का साय के शेसिस्वाय मे शद सह” 


“] साजचाजतत बच्यार गुप्त मास ने रतता € हा हउसपे आजा पर 


ञ ऊ ञ ही ३, ६ हे ५ रे 
0 कपक आर वर गा ध्चतय ज जा ६००१० व बम पक अतना र 
सिजजय पे जोभा के तार5 यार कतई पाए हृ। गे; 
डे बहन बढ हि 
्] छा "१ लय ४ $ जऊांदिर हद चए हर 
३२५. ॥ जा ४ जजसान वह सायास जाय प्‌ १६ कै 
भर जे 
* * हर 75 ध्‌ ल्‍-ल 5 
जे 5 6 न ८ बन बजा इज 5 >६5६. ऋभा« 
गए चाए, दा थी ५ ये का साय डिसी आपरचिल पे 
] 
बढ डे %६२. ७ “४० 7 « ऋ बज श ५ 
व कल ६३६ 7 इन 5 भरत 0१३ हाफओे + चाय >:5-० ४ 2७5४-७5 
जतद) राप 75 उबर वी दा। छू जा पान ह ., शभानर 
ढ ञ हर है 2 शक 
८२२७ जज के ता बएडट म॥ मापर एउल जाप्रद ञ्र 
3 | कि पंप ६ आज न, छू -5ा फ्द बयां पी रण 
प्स 
रे 
इज ६7 ३७००८४९ 8७३ ५ दृ॑-चत जम 5 
पं 0 ४ + ३३३६ ०, ६६ ४ प्प्र %$. इ ८5 ६४५ पृ ) 
८२३ २३:४६। «यर साफ पर ्त्ता छत-+ज ३६ >> ० -- +->«> 
क्र शेर के, ह जे: $ [० ६ ६४६५, ७, (६६ पे >> 0, ५0722 2 282 
ञ का रस र्य जय ध रे +ः को हा बज 
5 8१ कापनई 5 जुजए।ु 5 बा हल अल्डूप 9 अत किक तण। + +कन ४2० इक के 
१ +१५% [६१३ ३ ५ चर, छो्याए बज 
ढ: रू 
जो रे लक >-उथक+यक 
+ दे बक हज 5 ५३ दे उ् ्य न ्ड 
रब: ११ 7१ छत छा ? कल दः न शद ह 5 
२ कम 





शोरों का प्रभुत्व. श्र 


धर्म के अचारयों तथा अधिकारियों आदि का वहाँ तथा दूर दूर के . 
देशों में बहुत अधिक प्रभाव है । उनके धार्मिक अधिकारी 'झुकः 
हम” और राजनीतिक अधिकारी “वकील” कहलाते हैं । इन मुक- 
हमों अथवा वकीलों के मुँह से जो कुछ निकल जाता है, उसे वहाँ 
के सधर्मी लोगों को, चाहे वे सिनूसी संप्रदाय में हों ओर चाहे न 
हां, अवश्य मानना पड़ता है | वहाँ के जिन अदेशों में अंग्रेजों, 
फ्रांसीसियों अथवा इटालियनों आदि का राज्य है, वहाँ भी इन 
सिनूसियों की आज्ञा चलती है | वे लोग इस बात का भी पूरा पूरा 
ध्यान रखते हैं कि कहीं गोरे अधिकारियों के साथ हमारी भुठभेड़ 
न हो जाय ओर हमारे काम में बीच में ही बाधा न आ पड़े.। वे' 
गोरे अधिकारियों से लड़ते भिड़ते तो नहीं हैं, पर हाँ, अपने 
सिद्धान्तों के प्रचार आदि में भी वे कभी कमी. नहीं करते। उनका 
मुख्य उदेश सारे संसार के मुसलमानों को मिलाकर एक करना है। 
उनका विश्वास है कि मुसलमानों को गोरों के शासनाधिकार से' 
निकलने के पहले पर रूप से अपनी आत्मिक उन्नति कर लेनी 
चाहिए ओर यही कारण है कि वे अभी अपने यहाँ के राजनीतिक 
अधिकारियों के साथ झगड़ा मोल नहीं लेते | वे शांति ओर घैय- 
पवंक अपना काम बरावर करते चलते है. और अपने अनुयायियों 
तथा साथियों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। विशेषतः आफ़िका के 
हवशियों में तो सिनूसी मत का बहुत ही शीघ्रतापर्वक प्रचार हो 
श्हा है । 

इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक ऐसे नेता आदि हैं जो 
संसार के सुसलमानों को मिलाकर एक करना चाहते हैं | पर 
खह बात अच्छी तरह जानते है कि हमारे गोरे अधिकारी कितने 
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ध्ट्ड, 2004 23, 


बलवान, आर उनके सुक्राबल् में हम क्रिस 
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बात भी अच्छा तरह सममत £ कि यदि दस ऋषपना बल शदनसे* 








बाना धो से मभिद्द जायग 20 ४ टल बनने मिल 
एल हा कबाना के साथ समसद्ट जाय, ना हमारा झतना हाए।ठ 
बे कक 
होगी । बे उपयुक्त: समय को प्रतीक्षा करत हुए चुपचाप ऋषना 
के है. हा बज 
घ को ल्‍ डे #» » <&:05,5 
कऋामस करत चलस | यथा खारगा भर ककि का त्रः खुल्तसम साल 


आशा तब गारों या विरंशेंवार शोरोी छोटे आधिंशा पंप मद 
अल पिया | उन जा के टेपट्व कह के कोट आद कई 
शनि तीज ॥ 70४2७ गंगा पियत जद के आस आन पर 
जाग यो आशंटो न शक थी या कोशए व अश्जमा कफ, 


समभद्ार £, वे आअगसद्ा सर समभतस | कि शहद ये सेताशादंगटा 
कक मल थम म्ि। त्स दे प्त 2 
बस्स के साधन दिन पर दिन बएते जात?! । 


गत शालाब्द ये ्यग्त में यूराषिय्सोन आपिलत या शा4 
एशिया पर घह्यपियार पर शिया च्यार घ्यागे घणवर काश थे अपार 
आतग्सीशियां न ्पापस मे मिल क्यार सग्दनी दांत जिया | एसदाल 
सभी मुसलमानों मे कात्यर की कारगर शत दुहा 
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सम्वाप सर गया हैं | यो कारण है वि. जब ६०६८८ मे जाए 
ने रूस पन विलय प्राप्त घी, तब सस-रमात इस डिलय मे इंच 


४। ला 70 ॥ जादादा सात 
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शित हुआ था--“फारस भी जापान की तरह बलवान होकर अपनी 
खतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, इसलिए इस समय उसे जापान- 
के साथ मिल जाना जाहिए । ऐसी दशा में दोनों देशों में मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक हो जाता है । तेहरान में एक 
जापानी राजदूत रहना चाहिए | फारस को अपनी सेना में धार 
करने के लिए भी जापान से अफसर बुलाने चाहिएँ ओर दोनों 
देशों में व्यापारिक सम्बन्ध भी बढ़ना चाहिए। “उस समय कुछ 
मुसलमान तो ऐसे भी थे जो जापानियों को भी इस्लाम घमम के 
मंणडे के नीचे लाने का उपाय सोच रहे थे। रूस-जापान युद्ध की 
समाप्ति के थोड़े ही दिनों बाद चीन के एक मुसलमान शेख से 
लिखा था--- यदि जापान यह चाहता हो कि किसी समय हम 
संसार में बहुत बडी शक्ति बन जायेँ ओर सारे संसार पर एशि- 
पा का प्रभुत्व हो, तो उसे इस्लाम धर्म महण कर लेना चाहिए।” 
स॒पर मिस के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने टीका करते हुए 
लेखा था--“भारत में इंगलैएड के अधिकार में ६,००,००,००० 
[सलमान हैं, इसलिए वह जापान के इस धर्म-परिवर्तेन से डरताः 
' | यदि जापान मुसलान हो जायें तो मुसलमनों की नीति एक: 
म ही बदल जाय ।” इसके उपरान्त छुछ मुसलमान धर्मोपदेशक 
पपान गये भी थे। वहाँ उनका अच्छा खागत हुआ था । यह्‌ 
के है कि जापानियों का स्प्त में भी मुसलमान होने का विचार. 
हैं था, पर इस घटना से यह अवश्य सिद्ध होता है कवि आव- 
कता पड़ने पर अन्य वर्णो के लोग गोरों के विरुद्ध मिलकर एक 


सकते हैं । 
अस्तु, इस घटना के थोड़े ही दिनों वाद लोगों ने यह बाढ़ 


९५ धमर-थर 


सब नराद समझ ली कि पश्चिमी एशिया तक पहुँच ऋर बह्ों ऋ 
लोगों का परित्राणगा करन का जापान का ननिक्र भी विचार नहीं 
है| इसी छीच में मुसलमानों का गार इसाइयों के दाशां छोर भा 
खविक गानियों सनी पढ़ीं । १०५१ म॑ इटली न नुर्झ के ऋाफि- 
फन आअवीनर्थ शाध्य द्विराली पर खुल आम आक्रमगा ऋर दिख्य । 
इसके इस कास्य से मुसबमान इतने झ्षुब्य ओर कुद्ध हुए छि छत 
युरापियन राजनीतिध बहुत हैं। भयर्भीव हो शये । फ्रास्स के ४ 
भूनपृव् पर-रा्र सचिव ने हस सम्बन्ध में लिखा था हो टिपट: 
खपनी बुछ भी रचा नहीं कर सवसा था, बी ईस समय इटइझा 
थे। गए मिद्ठों का छा बयों बार बने गया ? एसी लिए जि. देह 


प] 


ने कयल पसुर्वा का ही नं, मलिय, सार स्म्गास धरे दवद्ार! 
।एटणी ने एबा णसा भागरा साल जिया |, जा केयल ूगी ये ०० 


नहीं, बलिया; ूस सदर लोगों के लिए भी घाव वा एस | पर 
टिपालगी पर इृटदी मे आवियार बरये मानों या। प्रमाणिद वि प्ए 
वि; अब गुलजमानों पर शैसाइया का च्याध्म्मण च्यास्ग्न के गण 


टक ॥ श्स्या दसर का, न ८ 3303 
है, मयावि ? से दूसरे क] यप बाह्यत सझ शिल्‍र साध, उसमे 
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जाओ और यह सममभलो कि गत्येक सच्चे मुसलमाने का यह परम 
कर्तव्य है कि वह खलीफा के कण्डे के नीचे आवे ओर अपने धम्म 
की रचा के लिए आवश्यकता पड़ने एर' अपने प्राण तक दे 
दे ।” एक दूसरे भारतीय मुसलमान नेता ने आँग्रेज अधिकारियों 
को सचेत करते हुए कहा था--मैं वर्तमान सरंकार से आंधर्ना 
करता हूँ कि वह तुर्कों का विरोध करने की नीति अभी से छोड 
दे । कहीं ऐसा न हो कि उनकी इस नीति से करोड़ों मुसलमानों 
में विरोध की आग भड़क उठे और कोई भारी अनथ हो जाय ।” 
कुछ भुसलमानों ने तो हिन्दुओं ओर बोद्धों से भी यह्‌ प्रार्थना की 
थी कि आप लोग सचेत हो जाइये और गोरों के इस चढ़े हुए 
आक्रमणों को रोकिये; अर इस विपत्ति के समय हारी संहायता 
क्रीजिये । हिमालय पव्त में रहने वाले आपके महात्मा लोग उठें 
ओर आपके देवता आ कर हमारे शत्रु का नाश करें। चीन में भी 
इसी प्रकार का भ्रावृभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न' किया जा रहा 
था । जिस समय चीन में प्रजा-तत्र वांली राज्यक्रान्ति हुईं थी, उस 

मय वहाँ के मुसलमान चीनियों ने अपने बीद्ध भाइयों को खतंत्र 
होने में पूरी पूरी सहायता दी थी । इस पर प्रजातंत्रवादियों के 
नेता डा० सन्‌ याट सेन ने कृतज्ञता पूवेक यह घोपणा की थी-- 
“चीन में व्यवस्था और खतंत्रता स्थापित करने में हमारे मुस- 
लमान भाइयों ने जो सहायता दी है उसे चीनी कभी नभूलेगे।” 
तातपये यह कि यूरोप के महायुद्ध के समय सारे संसार के 
मुसलमान गोरों के अत्याच'र से अत्यन्त पीड़ित तथा त्स्त हो 
चुके थे ओर अपने सिर से गोरों का बोक हटाने के लिए अन्य 


बिक 


वर्णो' के भाइयों के साथ मिलने का उपक्रम कर रहे थे । 


६ 


परन्तु इतना होने पर भी जब मदययुद्ध में लुक ने जस्मनी 
का साथ दिया, नत्र सारे संसार के मुसलमानों में शांति इसी रही। 
इस पर कदाचित कुछ लोगों को आदचये होगा ॥ पर छास्तद में 


सभी गुसलसान इसाइयों से असन्तुष्ट थे ओर उन्होने चादईे मिल 
कर गारों का विशेध ने किया हो, पर फिर भी जहां सहांँ उस 
बह धसस्ताप प्रवाट छाबश्य छा था। मिख का उपद्रत् पशन्त 
बःरन के लिए बायँ अंगरजां बी न सभाएँ थज़नी परी दी । 
टिपाली के गसेरगानां ने रहेगी वे; विंगेड सिंट। उदायो कैसे का 7 
था के गटालियनों व समुद्र गेट पर भार जाने मे, लिए दिया: 
किया था । यदि रूस टीवः समय पर खीच में घपा बार पारस थे 
ने दबा देता, नो फारस ध्ययध्य ही सकी से मिद् गया । नास्ट 
ये; सीमा प्रान्तों में भी यहाँ थे. मुसगसागों से बहा मे एढ़ा ५3 
सचाया की घा, जिस दबाने के जिए च्यंगरेजो गत गहों चाप! 
गार शाख सना भजनी परी घी।स्य्थ घिटिश सस्वार थे था शान 
मंजर पी थी १०६० में मित्रों के गाघ से इसो शीश हए! 


छात्रिया ये, ध्यपरीनरध देश सिकदुत मिलते छय गये । 


भ 
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तैयार थे और न उन लोगों में आपस में किसी प्रकार का सम- 
भौता आदि ही हुआ था | साथ ही वे यह भी जानते थे कि इस 
समय हमारे खलीफा जरसानों के हाथ की कठपुतली हो रहे हैं । 
वे जरमनों को भी उतना ही भयंकर समभते थे, जितना अन्यान्य 
यूरोपियनों को; क्योंकि यदि वे अपने पुराने अधिकारियों का विरोध 
करते तो उसका परिणाम अधिक से अधिक यही होता कि वे अपने 
पुराने मालिकों के हाथ में से निकल कर नये मालिकों के हाथ में 
पड़ जाते ओर उनकी और भी अधिक दुढ्ेशा होती। इसलिए. 
उन्होंने सोचा कि इस समय इन गोरों को आपस में खूब कटने 
मरने दो ओर दुबंन हो जाने दो । तव आगे चलकर हम लोग 
इनसे समझ लेंगे । इस बीच में हमें अप्सी उन्नति करने ओर 
अपना वल बढ़ाने का और भी अधिक अवसर मिल जाग्गा । 
साथ ही तब तक हमें इनकी नेकनीयती या बदनीयती का और भी 
पत[ लग जायगा । यही सब बातें सोच समझ कर उस समय 
मुसलमान चुपचाप रह गये। 

वार्सेल्स की शान्ति-महासभा में जो कुछ निर्णय हुआ, उससे 
मुसलमानों को, यूरोपियनों की नीयत का ठीक ठीक पता चल 
गया । वे पहले से ही किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे 
जिसमें उन्हें गोरों की नीति का पूरा पूरा पता लग जाय और 
फिर किसी को कुछ कहने सुनने की आवश्यकता न रह जाय ॥: 
शान्ति-महासभा ने अनायास ही उनको यह अवसर दे दिया और 
वे अपने भाइयों को जागृत करके अपना कार्यक्रम पूरा करनेः 
की चिंता में लग गये । बा्सेल्स में यूरोप की गोरी महाशक्तियों' 
ने अच्छी तरह यह थात प्रमाणित कर दी कि हम पूर्वी यूरोप 


था पश्चिमी एशिया में अप्ना अधिकार छुछ थी क्रय ऋरना नह: 


जे, 


चाएन, बन्कि जहों तक हो रूक, उस ओर भी बद्ाना चाइत ह । 
यद्धनकाल में ही सब मसहाशक्तियों ने आपस मे सुप्त सन्चिदं दथा 
सममोीने करके पहल से ही यह निश्चय कर लिया था कि हस दुक 
साम्राज्य का ध्याग चलब,र इस प्रकार बट सेंगे | बासस्ण में 
साम्रास्य के सम्बन्ध में जा बुछ निगाय हुआ था, यह इन्ही गुप्त सस्धिया 
कीर सममभोतों वे; आधार पर हुआ था। इसके छझतिरिश दद्ध हे 
घ्यारभ सा। परार जा न घापगा कर ये; मिम्र या खाल खश्भारशा मे गए 


साथ एके सगभांता दान का घापगा घर था | एटा राग 
छामुसार बाद सास ये लिए से है, पर बाराय से परण झो हू: ३,- 


४५ पु 


जा ये, संरद्ाग मे च्या गया था | सका परिशाग का वध, 

एवी एशिया आर पशिंसी एशिया में सृशष्यिशों डा गाननोलव 

प्रझाख इतना ध्यापियः बंदू गया जितगा पा पाभी सी था ! 
छान एक बात घ्यार थी । युद्ध फाल मे लिब्र-्शण थे शराज़- 
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गोरों का अभुत्व १०० 


सन्धि हुई, वह इन घोषणाओं ओर वादों आंदि के आधार पर.नहीं * 
चल्कि मित्रों की ऐसी सन्धियों के आधार पर हुई है, जो उन्होंने 
अपना साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य थे आपस में की थीं। यह 
देखते ही उनकी क्रोधाम्ति भड़क उठी और उन्होंने समक लिया कि 
हमारे साथ घोर अन्याय ओर विश्वास-घात हुआ है। इसका 
परिणाम यह हुआ कि एशिया के सभी राष्ट्र और देश विगड़ खड़े 
हुए और अपना बन्धन छुड़ाने के लिए प्रयत्न में इृढ़ता पूवेक लग 
गये । उनके इस उद्योग को देख कर अनेक यूरोपियन राजनीतिज्ञ 
मन ही मन वहुत चिंतित हो रहे हैं ओर वे समभते हैं कि शीघ्र 
ही कोई भारी उपद्रव खड़ा होने वाला है। एशिया, पर युद्ध का 
जो कुछ प्रभाव पड़ा था, उसका वर्णन करते हुए इटली के एक 
बहुत बढ़े राजनीतिज्ञ ने १९१५ में कहा था--- इस समय सारें 
मुसलमान और एशियावासी बहुत ही अधिक चंचल हो उठे हैं । 
चीन से भूमव्य सागर तक बड़ा भारी असन्तोप उत्पन्न हो गया 
है । सब जगह अंदर ही अंदर यूरोपियनों के प्रति घृणा ओर 
विरोध की आग सुलग रही है | मोरक्‍्को के वल्वे, एलजियस 'के 
उपद्रव, ट्रिपोल्ी का असन्तोष और मिश्र, अरब तथा लीबिया 
आदि के राष्ट्रीय आंदोलन इसी वात का पता दे रहे हैं कि सब 
जगद्द लोग युरोपियनों से परम असंतुष्ट हैं और सत्र लोग मिल 
कर युरोपियनों के विरुद्ध वड़ा भारी बलवा खड़ा करना चाहते हैं। 
युद्ध की समा,प्र के समय से ही मिश्र में जो जो घटनाएँ हो 
7 हैं, उनसे इस वात का पता चलता है कि युरोप चालों के प्रति 
एशियांवालों के भाव केसे हो रहे हैं | इंग्लैणड ने १८८२ में मिस्र 


५ 


पर अधिकार किया था | पर आज तक अँगरेज वहाँ कभी सर्व- 


बज 
० 
न 
३ 
| 


प्रिय नहीं हुए | दिन पर दिन बद्चों का राष्ट्रीय आन्दालन बराइर 
बदला ही गया ओर वहाँ वाल इस बान का उ्याग करन लगे कि 
हसारा देदा अगरेजों के अधिकार से निकन कर बिलकुल स्थतन्द्र 
हो जाय और घँगरेज हमारे देश ले निकल जाये। पर इसमगद 
भ कभी उनवी एसी बातां पर बिचार करन बा आवश्यकता 
नहीं समभी । प्राय: सभी घगरेज राजनीनिय यहां समनझे श्र 
दि व्िटिए साम्राज्य के पूर्वी ओर पश्चिमी दकाश बा हा दास 
बाद़ी भिश्न ही (: ओर इसीजिए थे कहते थ कि है से , दि 
पर सदा थे; लिए मारा प्रा पर अधिवार शागा शशिए। इस 
से सिद्ध पिता कि एंग्लैगरट रर सिख ये, आश्य राणा रे. मे 
घ्यायाण-पाताल का अंतर था और मिख मे घ्पत्र गे, सिनण 


ठ्रय ध्यादि (ए, वे सब रसी च्यंतर मे; कारण का घे | शदय मे हू." 


हट सं 


परे है सिख बाछे इतने ्यधिय; बियर खरे हुए थे वि हीसरेए 
पे च्ययरी तसा समभ, जिया दि; ध्यब शांत पयारों से विद कगार 


लत में का शा सबनता: घ्योर लीला हदाद छा। पार हमसे 
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गौरों का प्रभुत्त ६०२ 


अपनी बहुत अधिक सेनाएँ भेज दीं। पर जब युद्ध समाप्त हो 
गया, तब्र वहाँ फिर राष्ट्रीय आंदोलन जोरों से आरंभ हुआ । 
मित्रों के राजनीतिज्ञ तो पहले से ही अनेक बार यह कह चुके थे 
कि छोटे छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा होगी और सब देशों 
के निवासी खतंत्र कर दिये जायेंगे । बस उनके उन्हों! कथनों के 
आधार पर मित्र के राष्ट्रीय दल वाले कहने लगे कि हमें पूर्ण स्व- 
तंत्रता मिलनी चाहिए | उन्होंते इस बात का भी प्रयत्न किया था 
कि वासल्स की शांति-महासभा में मित्र का प्रश्न भी खतंत्र रूप 
से उपस्थित हो । अंगरेजों के बहुत रोकने और मना करने पर भी 
उन्होंने सारे देश का मत एकत्र किया, जिससे सिद्ध होता था कि 
मिश्र के प्रायः सभी निवासी पूण खतंत्र होना चाहते हें । जब 
अंगरेजों ने उन नेताओं को पकड़ना आरंभ किया, जिन्होंने 
प्रिटिश अधिकारियों के लाख रोकने ओर मना करने पर भी ख- 
तंत्रता के सम्बन्ध में सारे देश का मत संग्रह किया था, तब सारे 
मित्र में भीषण विद्रोह सच गया । सच जगह एक ही से उपद्रव 
होने लगे । रेल की लाइन ओर तार तोड़ ड़ाले गये; रेल गाड़ियां 
तोड़ी, फोड़ी और छूटी गई; अकेले-ठुकेले अंगरेज अधिकारियों 
ओर सेनिकों की हत्या होने लगी। एक काहिरा में ही हजारों 
मकान वोड़ कर ढ़ा दिये गये । अरब के वह वहाँ पहुँच कर ओर 
भी अधिक छूट मार करने लगे । सारे मित्र में अराजकता फैल 
गई ओर पार्लियामेण्ट में त्रिटिश सरकार को यह बात मंजूर करनी 
भड़ी कि सारा मिस्र विद्रोही हो गया है । 

इतना होने पर भी अंगरेजों की मति ठिकाने नहीं आई ओर 
उन्होंने धृदतापरवंक दसन आरंभ किया । एक तो पहले से ही बहाँ 


कि 
5 
रण 
| 
॥ 
ब् 
|, 





पः 5 02232 22273: 25% 
खान क्रिया छांगरज लनिक्र मोजद थ | देखसर अंगरजां ने खदान 
बा ् “मय का 


कर: के कर्क ही की 


से बहों बात ली काली प्दन थी ला सस्थों | मिस्द्र की देशी 
धलिस ने भी, भारत की देशी पुलिस की थाँति, दसन मे ऋंगनरक 
आधिकारियों का ख्यूघ सदायता दी । बहन कुछ उण्द्रद, इगान 
अ्रंयाचार और हमने आडि के उपराते अंगरजा से पिर कोठी बार 
मिख का दवा कर बढ़ोँ तपना पूरा प्रा श्विकार जगा लिया । 
पर याद घ्रधिकार भी स्थायी ने सा सका आर शिखर मे फिर 
हपद्रय श्राग्ग्भ हुए । निरंतर उपद्रय ऐसा गेख बह 'फंगररा मे 
शांति सथाएन कास्स का प्रथ्न आरंभ बिया क्यीर शिछ राजा बे 
व्यपसी आयार मिलाना घाहा | पर वे लोग शा से धार मे गा: 
बपा सथने थे और हमारे ढहा के सरमगग की भाँति ५ ए5५ह' 
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नहीं होने दियां ओर- मुंसलमानो' को अपनी ओर-मिलाये रखा । 
पर कांगज़ की नाव कहाँ तक चल सकती थी ! जब्र सारे संसार 
के मुसलमान मिलकर एक होने लगे ओर भिन्न भिन्न स्थानों में 
गोरों के प्रभुत्व का विरोध करने लगे, तब भारत के मुसलमानों 
की भी आंखे खुलीं और वे अपना पुराना विरोध ओर वैमनस्य 
भूलकर हिन्दुओं के साथ उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित _ 
हो गये ओर अग्रेज़ी शासन का विरोध करने लग गये । 

युद्ध काल में सारा भारत पूर्ण रूप से शांत था। यहाँ के निवा- 
सियों ने तन, मन ओर धन से युद्ध में परी परी सहायता दी थी । 
उन्होंने अंगरेज़ों को यह सहायता इसी आशा से दी थी कि आगे 
चलकर हमारी इस राजभक्ति का हमें यथेष्ट पुरस्कार मिलेगा और 
हम खतंत्र कर दिये जायेगे । अंग्रेजों ने भी भारतवासियों की 
आंखों में धूल भोंकने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत अधिकार देना 
चाहा; पर साथ हो उन्होंने यहाँ की दीन प्रजा को यह भी दिखला 
देना चाहा कि युद्ध में लाख दुबल हो जाने पर भी हम तुम्हारा 
दमन करने के लिए यथेष्ठ सवबल हैं। और यदि तुम सदा के लिए 
चुपचाप हमारे गुलाम बने रहना न मंजूर करोगे तो हम तुम्हें 
पीस डालेंगे। पंजाव का माशेल ला और जलियानवाला बाग का हत्या- 
काण्ड भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार और मर्यादा स्थापित रखमे 
के उद्द श्य से ही हुआ था | इसी बीच में खिलाफत का प्रश्न उठ 
खड़ा हुआ था, जिसके कारण मुसलमान भी परम असन्तुष्ट थे । 
एक चार तो अंग्रेज़ों ने पंजाब में अपना परा बल दिखला कर 
ओर दमन करके लोगों को थोड़े समय के लिए शांत कर दिया पर ख- 
तन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक बार जो उद्योग आरम्भ हो जाता - 


4०५५ पु धृमार- 
पर ४.0 | लिं बार्भ डा, व 22८78 बिका ना 

है, बह फिर सदा के लिए कभी नष्ट नहीं क्रिया जा सकता । 
इसलिए थोड़े हि दिनों में भारत में फिर भीषशा रूप से शाष्ट्री 


छान्यालन आरस्थख इक | श्स बार उसने सहयोग का झाए 
धारण किया | संसार के सब्र से घदे जीजिने मदहापररण सदस्य 
गांधी ने सार संसार के राष्ट्रीय आन्‍्यालनों का प्रशा प्रा वद्राद्यन 
बारये; असायाग आन्‍न्यालन का आरग्भ किया । सहास्या सासदी 
भारतीय ओर बैप्गाय थे. ॥सलिए उस्कोंन ध्पना अस्योटस दिस 
कुल शाम्तिसय रखा ओर पहले से है एसा इशारा दिया, 
याए। इपद्रव, उत्पात था सार-याट छ्ोदि से दाने पद । भारटाद 
गुलणमानों को भी उसवाग बतलाया हुष्यी उपाय छह पसन्‍ए अप 
सौर उसने भी साप मशाणा गांभी को भरत गहीडल 

लिया । प्रायः दो पर्षों तक था ध्यानदोजन भीषण रेप रे 
घलता रहा। एसये, दिए भारत वे. सब, ऐोए बरे ६ 


े ज् के कल कण उनाए 5 ऋछार+ अर 
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- आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ संक्षेप में असहयोग आंदो- 
लन और उसके सरूप के सम्बंध में कुंछ बातें बतला देना आव- 
श्यक समभते हैं। जब भारतवासियों ने भली भाँति देख लिया 
कि रॉलेट एक्ट जलियान वाला बाग ह॒त्याकांड ओर खिलाफत- के 
सम्बंध में हमारी भांग पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं देती, तब 
सितम्बर १९२० में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के सभापतित्व 
में कलकत्त में भारतीय राष्ट्रीय महासभा का विशेष अधिवेशन 
हुआ । उस अधिवेशन में बहुत कुछ बाद विवाद और .सोच 
विचार के बाद बहुत बड़े बहुमट से असहयोग का भ्रस्ताव खीकृत 
हुआ उस समय कहा गया था कि जब तक सरकार पंजाब के 
हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न पर भारतवासियों के साथ पूरा 
पूरा न्याय त करेगी ओर और उनकी मांगें पूरी न करेगी, तत्र तक 
भारतवासी कभी संतुष्ट न होंगे और सरकार के साथ कभी किसी 
प्रकार का सहयोग न करेंगे। उक्त प्स्ताव के अनुसार निश्चित 
हुआ था कि जब तक भारतवासियों के साथ परा परा न्याय न 
हो और भारतबप में खराज्य स्थापित न हो जाय, तब चक के 
लिए ( क ) सब लोग सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पढों 
का परित्याग कर दें ओर जो लोग स्थानिक संस्थाओं में नामजद 
कर के सम्मिलित किये गये हो' वे अपने स्थान से त्यागपत्र दे 
दें। ( ख ) लोग सरकारी दरवारों आदि में जाना बन्द कर दें। 
(ग) धीरे धीरे लोग अपने लड़कों को सरकारी और सरकार द्वारा 
नियन्त्रित स्कूलों तथा कालेजों आदि से निकाल ले' और उनके 
स्थान पर अपने राष्ट्रीय स्कूल तथा कालेज आदि स्थापित 
करें । (घ ) वकील वेरिस्टर आदि तथा मुकदमेवाज लोग धीरे 


न्‍्ण हर 8. ». ३. *. ५७५ 
चीर सरकारी न्यायालश्ं म॑ जाना छाद 4 ओर अपन सिज 
भहाणों का निपटारा करन के लिए अपनी पंचाश्रत स्थाएिस ऋरे ! 
€ ४ ) जाग मससापाटानिया में सैनिक झुंशीसिरी ऋधदा 


सजदरी ख्यादि का कॉम कारन के लिए ने जाये | ( जा आशा 


सुधार बाली नई घाउन्सिलां के सदस्य पान के उस्सेदद्दार $ 
ध्रपनी उग्मग्यारी द्वाड दें ओर किसी उस्मेदसार के, लिए दाट 


इनसे थाने खाट ने दे । और ( छ ) विदेशी बरगआओ का शशि याए 
किया जाय । इसके खतिरिण; कांग्रस ने गोगा बा था भी परराए 
दिया था कि. सब जाग घ्यदेशी घर घयल श्ययेशी ये ये 7 दा दूर 
यार । राजा बकारों का गिल शाजी मा मे राषण। प४ 
लिए. या निश्चय किया गया कि. शाग शोध में, मत कए गुल ५ 
कोर हाथ थे बने हुए कपने का ग्ययागर ये । 

गश में पा से है कूत शागिफ भोस पे वा छा था 
सथ जाग बात ध्यथिक घ्यसंतए श्ष में: घारण ऊामापण 
लिए था पहल थे ही तैयार घा। घत: गा दाजिग घोगे पा इत5 


घयापय, पं मायाघष्यौर एप धात्या 


भर 5 
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करने लगे और खदेशी का भी जोंरों से प्रचार होने लगा । मय 
तथा दूसरे मादक पदार्थों का व्यवहार भी बहुत कम होने 
लगा । तातय यह कि थोड़े ही समय में सारे देश 
में अपूर्व राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो गई और थोड़े ही समय में 
इतना अधिक कास हो गया जितना आज तक कभी नहीं हुआ था। 
अग्रेल १९२१ तक यह आन्दोलन बहुत जोरों के साथ चलता 
रहा । उस समय ऐसा जान पड़ता था कि भारतवासी बिना स्वरा- 
ज्य प्राप्त किये दम न लेगे | देश की सारी शक्ति एक ही उद्देश्य 
की सिद्धि में लगी हुई थी जिससे अधिकारियों को बहुत अधिक 
चिंता हो रही थी | मई १९२१ के दूसरे सप्ताह में भारत के तत्का-' 
लीन बड़े लाट लाड्ड रीडिंग ने पं० मदनमोहन सालवीय के द्वारा 
महात्मा गांधी को शिमले बुलाया । वहां महात्मा गांधी और लाडे 
दैडिंग में दो दिन बातें हुई, जिनमें दोनों ने अपने पक्त की बातें 
कह्‌ सुनाई । परन्तु कुछ कारणों से उस समय कोई बातें नहीं हो 
सकीं। असहयोग आन्दोलन उसी तरह जोरों के साथ चलता 
रहा और जनता पर महात्मा गान्धी का अधिकार दिन पर दिन 
बढ़ता ही गया । आन्दोलन को भीपण रूप धारण करते देखकर 
सरकार ने भी जोरों से दमन-चक्र चलाना आरम्भ किया । पर 
यह आन्दोलन ऐसा नहीं था जो केवल दमन-चक्र से ही शांत 
हो जाता । नवम्बर १९२१. में दिल्‍ली में आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी का एक अधिवेशन हुआ कि देश में सत्याग्रह आरम्भ हो 
आर सच लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हो जायेँ। इधर 
असहयोग का जोर बढ़ता ज्ञा रहा था और सरकार बड़े बड़े 
नेताओं तथा हजारों स्वनंसेवकों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजती 


प्‌ 


न्‍ रः थक 
जा रही थी | इस समय कम से कम पच्रीस हजार आदमी स्वच्छा- 


पवदः ओर प्रद्ठां प्रसन्नता के साथ जल गए थ | सहास्मा सादा रू 


निश्चय किया था कि फरवरी ४०६२० मं सुतरान के आरदनती 
नामक स्थान से सम्याग्रा आररमभ क्रिया जावगा। इसके लिए 
बाएं परी गंयारो 70 शी थी | पर डेसी वीच | दशा के आए 
बंद गारखपुर जिले थे, चौरा घोरी नामक स्थान में एक सर 


यंगा ति गया, जिसमें बुद्ध मासम्भा ने था का थाना जहा दिया 
जिससे थाएं ये, थानदार आर कुछ शिपाही उोग से चथिग: दिद्व:। 
है। घर बाप्रिस घामटी यो था मिश्यय करना पा सि्यशी साथ 
था। शया दिया लाय ओर देश का शारया के विद्धान्द पर शा 
हग' शत ये, लिए तैयार किया जाय । सयाय्रा स्थगित की ० 
वे, बंग़रण बात से मशायाली बहुत दा्खी घर निराश कए चाप 


ञ् 
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सकता । इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि सिद्धांततः 
यह आन्दोलन विलकुल पर था और यदि इसका पूर्ण रूप से तथा 
'उपयुक्त रीति से पालन किया जाता, तो संसार की कोई शक्ति भारत- 
वासियों को स्वराज्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती थी | भारत 
में भारतवासियों पर खाली अंगरेज न शासन करते हैं। और-न कभी | 
कर सकते हैं | स्वयं भारतवासी ही अपने देश की पराधीनता के 
लिए उत्तरदायी हैं ओर वही बहुत बड़ी सीमा तक अपने देश को 
अंगरेजों के अधीन बंनाए हुए हैं । असहयोग आन्दोलन का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि जो भारतवासी इस देश को विदेशियों के शासन 
में रखने में सहायक हो रहे हैं वे अपना हाथ खींच ले'। बस फिर 
अंगरेजों का शासन इस देश से आपसे आप उठ जायगा | परंतु 
कदाचित्‌ अभी देश के भाग्य में स्वाधीन होना नहीं चदा था, इसलिए 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का सर्वोत्तष्ट साधन भी भारतवासियों को सफल 
मनोरथ न बना सका असहयोग राजनीतिक दृष्टि से तो एक बहुत 
बड़ा और अमोघ श्र था ही, परंतु इसके ओर भी अनेक पाश्व 
थे जो कम उपयोगी या महत्व के नहीं थे । सबसे पहली बात तो 
यह है कि असहयोग के साथ अहिंसा भी लगी हुई थी | अहिंसा- 
वाद कितनी उच्च कोटि का सिद्धान्त है ओर उसके द्वारा मनुष्य 
नतिक दृष्टि से कितने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है. कदाचित 
यह बतलाने की यहां आवश्यकता नहीं है । जो व्यक्ति अहिंसा के 
सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करता है वह स्वयं तो मनुप्य की 
कोटि से निकल कर देव कोटि में पहुंच ही जाता है पर साथ ही 
वह दूसरों पर भी इतना अच्छा प्रभाव डालता है कि बहुत सहज 
मे उनको वहुत अधिक नंत्तिक उन्नति कर सकता है । महात्मा गांधी 


सम्सिा रस दपासदव: ज्ज्ट के द्भा 4० मम लय 
अग्सा वा परम उप्रालक थ और उनका सिद्धान्त था कि दिनया की 
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खाायता से सवराज्य प्राप्त करन छा अप दा इश दा झाननत आर 
ढः 


सेव > परा धन राना &+ :०४ ५ ध्य्ल्य्टय 2 डजजा कर जलता अआअओण- बम मक 
नया परोधान गाना 7 दोए अच्छा है इसीलिए उन्तान कोर 


घोरा का एयाकाड गाने ही सत्याप्रा रोक दिया था । ऋसइझार 


आन्याो नने दशा बता कबल स्वाथीन करने के लिए नहीं था, बल्कि 
जैसा कि. एक खबसर पर श्रीयुक्त द्विनरद्रनाथही दागार मे ऋंगा 


ड रू 
बी 


था, देशायासियां के सामने एव अच्छा ओर दरूच आयःाः तर्वास्ध्रिर 
बरने ये, लिए था। हमार शासक एम खाते वी गरछ फझप शायद 
सगममभात थे और एगार बिचारों गधा भाया का बोई आदर ना 
बरते थे । हसीनलिए देश यो उससे ध्यसायाग पहने मे लिए बह” 
शया था | गदि सम ऋर ब्याप के बशवरी था शायद मी | £। 
दिए मारा घ्योर ब्यापया किसी प्रयः 
सबाता । सहयाग घ्यार साथ ता सिप, 
है | यदि संयागवरा कह, समय मे, जिए एस पदार घी गाए 


न धो द 
भी जाय, ता था ता एयल पकछ्त था पग पे पर अपशातम एए 


हा] बज डे 2 पलक पक लक मर >ज * हक 220 थक बच 
; । यहां पॉतस्थाति दाता ॥॥ पत्ता थे लिए पशालपारद गत ह 
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ध ऊ 
यह जब ४७ अंक. ६ ते पा है हा ऊ ष्ट हे, “बक आम (कर च 
शा हागा ६। एल पशह्य दे पशतदा इहाआंएा घाहल शा था: 
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विश 


शुद्ध तथा पवित्र उपायों से उस उद्द श्य की सिद्धि कराना चाहता 
था। जो पाशविक वल केवल दुबलों में पाया जाता है, उसका वह 
लाश करना चाहता था और सबसे वढ़कर बात यह थी कि जो साम्र- 
ज्यवाद अपने सामने न्याय और सत्य को कोईचीज नहीं समझता 
उस साम्राञ्यवाद का अन्त करके एक ऐसा मार्ग अस्तुत ,करना 
चाहता था जिस पर चलकर सारा संसार सुखी ओर स्तन्त्र हो। 
ऐसे उत्तम आन्दोलन को चाहे उस समय किसी कारण वश सूुफ़- 
लता न ग्राप्त हुई हो पर फिर भी उनकी श्रेष्ठता तथां महत्ता . में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता ।: अब भी .यदि 
विचार पूर्वक देखा ज़ाय तो यही मानना पड़ेगा कि सब वर्णों ओर 
सब जातियों का कल्याण इसी प्रकार के. सिद्धन्तों पर चलने से 
हो सकता है ओर आजकल जिन सिद्धान्तों पर ये गोरी जातियां 
चल रही हैं, ओर जिस. प्रकार का आदर्श लोगों के सामने उपस्थित 
कर रही हैं, उसका परिणाम स्वयं उनके लिए भी और दूसरों के 
लिए भी भीपण दु:ख तथा हानि के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो 
सकता । आध्यात्मिक तथा नेतिक विपयों, में भारतवासी सदा सब 
से आगे रहते आए हैं । अब भी वे आगे.बढ़कर संसार को -इन 
यातों की शिक्षा देना चाहते थे परन्तु अभी दैव उनके अनुकूल 
नहीं था। परन्तु फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि कभी न 
कभी उपयुक्त समय आवेगा ओर देव हमारे अनुकूल होगा । उस 
समय हम फिर आगे बढ़ेंगे और संसार के सामने ऐसे अच्छे 
आदर्श उपस्थित करेँगे जिनके कारण समस्त मानव जाति के सत्र 
अकार के दुःखों और दोषों का सदा के लिए अन्त हो जायगा । 
अब हम फिर अपने म्रकृत विषय पर आते हैं । ,भभारतवा- 


कै 
न्कि] 
प्फ 
[5 
४ 
|, 


हू ५ हि ४ > 
फसया मे स्थाथानता का भाद भला भांति जायते हा गाया £ धार 


+ ओ ० [कष 
धत्र पाठक स्वर ही सयभ सकते £ कि जिस ऋधिकरार का 


आर धार कारा बल प्रयाग ही हरा, बह अधिकार छितने दिनो सका 


ठार सकता 7 | भारनवप ख्वनंत्र हारा ओर ओवण्य स्थलंद्र दारण 
चारा प्याज और थाने इस घीस बंप बाद, उस सदा ऋषण्न 
कार में रखने की आशा पघंग्रज साम्राव्यवादियाों की छोट देना 
चयाए । 

यदि सच प्रष्टिय गो अनवः बियारधान ढांग्रेड प्रा मे हि 
था! भविष्यद-धागी घर रथ | दि, शारत मे ध्यधणाी थे सारण 
मी स्थायी मां की सकता, और यदि सारगयारी हाय मो। रफ 
बात 7 थाह परिश्षम से सदा मे, लिए नए वी शकगा | । घर 
से बात दिना पाण गरण्थि हाफ्सगरल ये लिखा छी- "चित - 
गोग समसत 7 कि, भारत में गोरा शक्य बेर आधरा पाता 5 
सब; घना राधा । पर मरी समम भें या दाग छोब गहीोह. मरा 
सो थही दिश्यास व कि जो साशाध्य एवं दिए सेत गास एल भाप ए 


की 65 02/20. 0227 दे 5० धो 
6, यहा शय रात मे एमार शाम सब, ८  जपेदा ए 5 फेे शा 


७ 


गारत का शासन बज मे व. जिए मन वो घाव कै से शास इ॒ 
हु का ीी हल आओ ष ऊ 0 >> ब 
ध्यर बात | धार सनिया सरेखती । से धार शाग्फा दे सागर 
+ हा ञ् ञ ता ता ् 
| शारा भारताय शाशाश्य चलता है फर एशार आदियार 
कान न्‍् 07%, न म्प ड बडे 
खाता ह । | गाए के आग्रल्ञा पा काश बार रहा रशार कार 
है ही कक, ; हक कह #...., मु 
का मी नहीं है गए धार हे शासन दि अज्ञार इर्णों 
ञऊ  - हक वीर बज >> 
णे गरयि हशय कोर शाए मे सोफित प्रगाम्त बार हि 
शट हर हे हु ञः डे 
हाय हे शाह पा शाह में शा शरण आए आाशाएए बा 
हि है. हर न जो ।्ब ज्त 
हा है सारा भार श्णाया जार दूर ःझ दा नए इछ राएशा 
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न तो अब तक उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ओर न आगे हो 
सकता है । हमारे शासन का समर्थन करने के लिए भारतवांसियों 
की सहमति और स्वीकृति के अतिरिक्त वहाँ और कोई बात है ही 
नहीं । जब तक भारतवासी चाहते हैं, तभी तक हम उनका शासन 
कर सकते हैं । जिस दिन वे चाहेंगे, उस दिन हमें भारत खाली 
कर देना पड़ेगा । भारत में न तो कोई गोरी जाति है और न वहाँ 
उसका कोई स्थायी निवास-स्थान है, वल्कि वहाँ कोई ऐसा गोरा 
भो नहीं है जो जमकर वहाँ रहेना चाहता हो । न तो वहाँ गोरे 
नोकर चाकर है, न गोरी पुलिस ओर ने गोरे डाकिये; ओर न 
ओर ही गोरे कमचारी हैं | यदि घूसर वण के लोग केवल 

एक सप्ताह के लिए भी हड़ताल कर दें तो बात की बात में हमारे . 
इतने बड़े बड़े साम्राज्य का कहीं नाम भी न रह जायगा | हमारा 
साम्राज्य उसी तरह नष्ट हो जायगा जिस तरह बच्चों का बनाया 
हुआ ताशों का घर जरासा हिलने से ही गिर पड़ता है। और उस 
दशा में भारत के जितने गोरे शासक हैं, वे सब के सब खय॑ अपने 
ही घरों में क्रेदी बन जायेंगे और भूखों मरने लगेंगे । न वे अपने 
घर से बाहर निकल सकते हैं, न खा सकते हैं ओर न पी सकते 
हैं ।” टाउन्सेर्ड का उक्त कथन असहयोग के सिद्धान्त का कितना 
घिक समथन करता है और उससे असहयोग की'उपयोगिता कितनी 
अधिक प्रमाणित होती है, इसे पाठक सखय॑ ही सममने का उद्योग 
करें | हाँ, शर्त यह है कि असहयोग पूर्ण और व्यापक होना 
चाहेए । किर उससे भारत के नित्तार में कुछ भी विलम्ब नहीं 
हो सकता | तालये यह्‌ कि भारत की खतंत्रता बहुत से अंशों में 
स्वयं भारतवांसियों के ही हाथ में हें। जिस दिन वे सच्चे हृदय से 


रा] न 
३ 485 


कं | 


स्थतंत्र दाना चाहगे, उस दिन संसार की काइ शक्ति उनका पगा- 
धीन न रमन सकती | 


& « रे कर के शायर श्र जक कल >कलनो 5  ा न 
सभार से जया जहां गासा को साग्यक, , वहा बहा इंच कदर 


राजनीनिक ही 7 सब जगह गारोें का अधिकार केबल इसी लिए 
£ कि या थे, लोग अनक कारों से सारों से दब रहते £ ओर ऋष 
सब उसने अपने शासकों का बसी पूरा प्रा बिरोध नही सिदया 
पर शोालिते यो अधिकार ये थे आधार डागयिंड मे छाए कर 
नहीं है । जिस दिन जहाँ थी प्रशा गारों का प्रनेर्य शानरश द्ोरए 
४गी और अपने सन में एस वास को हृेइ निश्चय घर टी हि. 
ब्रव एग गारों के धप्रधिकार में नी रोग, इसी दिये आए ४०2 
समय थार को उसका प्रा बियय गिकर छाय्यगर राव घर 
देना पहुसा । यदि ब्याज भूसर यण मे, जीय गोरा बा. आयाए ह६ 
गे नियाण गसा भाई वा थार का सवध्य गाव के निकट न 
जगा । फिर इससे झआश भर भा झारता चयवम्भग है जय 


गाग थी पा यया। लरगा भगरगा नी पत्गा | करण भाजण 
तैसवी ने. सिगदा बज शत घ्यीर पा एश. सेपपः ही शरण 


परुसा । झार सादे का शासन गए बेस्च से बह सगापर ही ब-र 


ोगा । 5र। सयाःर से गाते दे शानम कर शाह दिद्वार मा 


झेर एस तरछ थे ॥ ० पाययो चाह दा पर इए दे रत 
फझ हि पा 5 सु ह बज हट 
दाग गाग वे श्यणिवतर मे पियें 7? बार समता वसा राहत | आर 
७ ७ हि ण् बह मी ् 
गा पाता शादा द् पो शांहि सारे धक्ा जार मे पाप गए हि ह। 
पर आय न पति परम 2 तल लक, रन कम ज 
३ बाकम ६व 8 ढेर ृ हर जप ः व इसा भऋशजण आइन 
के पी रह | छा शारदा शा एएणा आर हद उपर 
व पक 0 कक 5 5 जम 2 कप आय 
५ भेयदा भें बा हु. रहा _ छि उशतह्णा दा जातह्द्र दबाए 
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कोई अब गोरों के अधिकार में नहीं रहना चाहता; - क्‍योंकि एक 
तो इनके अत्याचारों आदि से लोग बहुत पींड़ित हो रहे हैं. और 
दूसरे वे स्वतन्त्रता का मूल्य और उपयोगिता आदि अच्छी तरह 
सममने लगें हैं । 

एक बात ओर है । यदि घूसर चशे के लोग अपने अपने देश - 
से गोरों को निकालने का दृढ़ निश्चय कर लेंगे और इस उद्देश्य 
से सत्याग्रह अथवा ओर कोई उपयुक्त उपाय आरस्म कर देंगे, 
तो गोरे उनका अधिक विरोध भी ने कर सकेंगे । अपनी अजा के 
मुकावले गोरों को ठहरने और अपना शासन. बनाये रखने का 
अधिक साहस भी न होगा; क्‍योंकि शासन नष्ट हो जाने में उनकी 
कोई विशेष हानि भो न होगी । उनकी राजनीतिक ओर आर्थिक 
हानि अवश्य होगी और बहुत अधिक होगी, पर ये हानियां ऐसी 
नहीं हैं जिनके लिए गोरे किसी प्रकार की जान जोखिम सह सकें 
ओर प्राण रहते तक अपनी प्रजा का विरोध करने के लिए डटे 
रहें । अपने शासन ओर अधिकारों को बचाने का पूरा पूरा उद्योग 
वे वहों करंगे जहाँ वे जाकर स्थायी रूप से बस गये हैं और जहाँ 
उन्होंने अपना घर वना लिया है। जिन देशों को वे केवल सराय 
समम कर लटने के लिए ही अपने अधिकार में रखते हैं, उन देशों 
"के लिए वे अधिक जोखिम अपने सिर नहीं ले गे। भारतवर्प में 
अंग्रेज लोग स्थायो रूप से नहीं बसते, इसलिए यहाँ से उनका 
निकलना बहुत ही सहज हे। पर उत्तर आक्रिका से फ्रान्सीसियों का 
निकलना बहुत ही कठिन है । क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना घर 
चना लिया है । यदि एक वार भारत किसो प्रकार अंगरेजों के 
हाथ से निकल जाय, तो किर वे दोबारा उस पर विजय प्राप्त करने 


ड ९७ 2022: 


थे; लिए अपन लाखों सिपाइयों ओर करादों सपणों का सा करने जी 
ध्रावश्यवाता न सममग । हा जब सनक उनका शासन प्गा ऋम मे 
सप्र न झागा, सब नक वे उसे बचाये रखने का ऋदाय प्रगा दरा 
प्रयक्ष करेंगे | पर इस में विचारगीय बास था है छि पु भागा 
भारत ॥॥ उनवी निकाल बाहर करने के उस्यास में लग जायगा 
सब्र ये उस अपने अधिकार में रखने ये, प्रयक्ष म॑ का गोद, साप्रतर 


होंगे ? पर उतर अपिया में जा देशा प्रॉस ये. अधियार सेठ , एर 
में प्राय: दस लाख सारे खससे 7, जिसमें से पाँच लाख मे कशनाग 


शरक्ष प्रॉसीसी 7 । उनसयी रछमा थे, लिए ्याश/शयय,श पहना हर 
प्रांस व्यपना सं्वेस्य दे खबता की । तब से, प्रो ये पारा हद 5 
ध्यादगी या एक भी पंसा रागा, सब्र तब, मा कप हा, -7 
या पर्न पते या शुजाग बनते मे देख सकेगा 

ध्यय यदि हम यहा मान ला कि, सर दशा वे पड पर ह 
गा का खआधिकार बिस्य.३ गए व गया से 


र जे कट 5 
गया, ता यय यही सरभ्द हैं वि. शुसर हुए, था गापण अप 


ट्रक) 


बचपन बहा से निगे.॥ बार उसी एकार साय दे. पिश्शानथादा घर 
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आवश्यकता नहीं है । ठीक यही दशा मेसोपोटानिया और फारस' 
आदि देशों की है । यदि इन देशों के निवासियों को. जमीन की 
आवश्यकता हो तो ये अपने ही देशों में अपनी बढ़ती हुई. प्रजा 
के निबो के लिए बहुत अधिक नई जमीन निकाल सकते हैं ॥ 
भारत की आबादी अवश्य ही कुछ अधिक घनी है । इसी 
लिए यहाँ के निवासियों को विवश होकर कनांडा ओर दक्षिणः 
आफ्रिका आदि स्थानों में रोजगार ढूँठने के लिए जाना पड़ता है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि उन देशों के निवासी ओर अधि- 
_कारी अब भारतीय सजदूरों आदि से भी उतने ही भयभीत होने 
लगे हैं जितने चीनी मजदूरों से होते हैं| पर जब भारत खतंत्र 
हो जायगा, तब वह अपनी चढ़ती हुई प्रजा के निवोह का कोई 
न कोई उपयुक्त उपाय निकाल ही लेगा । पर हाँ घूसर और पीत 
बरण के लोग मिलकर एक हो जायँगे, तव सम्भव है कि गोरों के 
निवास-स्थानों पर उनका सम्मिलित और भीपण आक्रमण हो । 
पर यह अभी कोरा अनुमान ही अनुमान है, इसलिए इस संचंध 
में विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
इसकी अपेक्षा इस बात की अधिक सम्भावना है कि ४सर वर्ण - 
के मुसलमान आफ्रिका के कृष्ण व हवशियों से मिल जायें; 
क्योंकि वहाँ इस्लाम धर्म का जोरों से प्रचार हो रह है । इस्लाम 
एक ऐसी कड्डी है जो धूसर ओर ऋृष्ण वर्ण के लोगों को मिला 
कर एक कर सकती है । पर इस प्रश्न का विचार हम अगले 
अकरण में करेंगे । 


झृप्ण घगा मे; जाग गुल्यस: 


धाप्ण घबरा 


ध्पप्रिया भ से 


रू कः जप ] न्ज ु हे ब के पु हि 
ये इदिश से बेसत है । सार संसार मे छोप्ण गंगा थे शा०र। 7० 
ब्रौ > 
संस्या ५५. ५०,०८०, ८ , जिन थष्पशिया) आए, 7.८ 
ही १ ग रो ड़ फह/ हि हर] डे 
गरि ्यापिवा थे एी भियाय परत 7 | च्णॉप्रिपा ३३ कप + 
#बरशिया की संण्या ६६,८९८, 5 «ये छयपग । १५ 
डा है ्ओ ् 5 नस ब्ु_ के ऊ 
शयरण) धमण्न दशा ले बात दर था खाना के करा शद्‌ *7 
रु थे रे हे डे 
घ्यूशग शिया मे योर दसर कागास्यत मे | एच 75. ए< 
है 
इघ५) [५ ध्ए- + 5 क रन 4११ 5 ड> की नकल हि 0 के, न रूट, >> आर 
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अमेरिका में २,५०,००,००० हबशी बसते हैं । इन हबशियों को 
इधर हाल में उनके गोरे विजेता गुलाम बनाकर वहाँ ले गये थे । 
इन हबशियों में से कुछ ने वहाँ के आदिस निवासियों के साथ 
ओर कुछने गोरों के साथ सम्बन्ध स्थापित करंके अनेक प्रकार 
की बर्ण संकर जातियों की सृष्टि कर दी है । पर अब उन वर्ण 
संकर जातियों का भी सम्बन्ध बहुत से अंशों में अफ्रिका के हव- 
शियों के साथ हो मानना पड़ेगा । 

आफ़िका में सह्दारा रेगिस्तान के दक्षिण में ऋष्ण वर्ण के लोग 
अनंत काल से बसते आये हैं | पहले पीत वर्ण के लोगों की भांति 
कृष्ण वर के लोग भी सारे संसार से अलग ही रहते थे और 
दूसरों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखते थे । उनका देश 
चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ था ओर उनमें समुद्रों कों 
पार करने की योग्यता नही थी; इसलिए वे जंगलियों की भांति अ- 
पने देश में ही सीमा-वद्ध रहते थे । इधर चारसों वर्षों से गोरों ने 
उनके देश में प्रवेश करना आरम्भ किया है। पर इससे बहुत 
पहले मिश्र की ओर से धूसर वर्ण के लोगों का वहाँ बहुत अधिक 
प्रवेश हो गया था । पहले पूवं की ओर से अरबों ने आफ्रिका में 
प्रवेश करके हवशियों पर विजय प्राप्त की थी | धूसर वर्ण अरब 
हवशियों पर केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके ही सनन्‍्तुष्ट 
नहीं हुए; वल्कि उन्होंने उनके साथ विवाह-सम्वन्ध भी स्थापित 
किया था जिसके कारण अब भी आफ़रिका के अनेक प्रदेशों के 
निवासियों में घूसर रक्त अधिकता से पाया जाता है | पर हाल 
के गोरे आक्रमणकारी हवशियों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सके थे । आज से पचास वर्ष पहले तक भी वे 


रु 


टी 


है] 


4६६२१ हू जश्न 
जल पर मय पट भां £ः ३ के डे 
यहां साधार गा स्यापास्यि का भांति जाने ओर आपनसा ऋाम कग्न 


चर आने थ | हाँ दछ्षिस अपफ्रिका में उन्होने अपन दपा्ननित्रणा 
प्रयाश्य स्थाएितस कार लिये थ | पर इसदे दप्रानन दश्रि ही शऋम 


बतदागा प्र भीपरा परिब्रनम हा संघ । उन्नीस्ती शातास्दि कऋ 


घ्रत्त मे थराप यालो थी शानि की दृष्टि आविका पर प्री आप 


प्राय: एक पीटी वे, खन्यर ही खब्दर सुरापियन संहाशायद्री 
ल्ाधिकों का आपस में बे जिया ॥ 5 पेशी आई करत गाज: के 
युशापियनों के अधिकार में ध्या गये | बेवल खाद दीरिया हर शा 
सीया ही स्वनंत्र बच थे, | घर गाशा थे, एपॉनियंश छटर आना: 
स्यूब बट ने तगी । सन्य आपका गे गो बाग ध्यतिय, सर्द पर. 
थी, खसागिए थार बाय बस ही भा सब, 
बकतिण घ्याप्रिका भे, जाएँ का त्याग यारो थे, (एण एह। हे: 
ध्पमगुकाण प्यार उपय्त था, सार के करत था बा बॉस ० + ५ 
है रये । शाज कण फहम्जारिया कोर ससुनिय वे सर 5 
बराब दस जाग ध्यार दचिण घयाधिया मे शराद। पर जाए २7 
रत क + एताया में तो सा कापया जर शा पशा माई १५ ए 
ध्याभियत ये, च्पनव स्थानों के एच एस हम चाय, मा: 


झगा जय है । 
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सम्पत्ति बहुत अधिक है । वहां से यूरोप को चहुत अधिक खाद्य 
पदार्थ तथा करचा माल्न मिल सकता ओर मिलता है। अव यह 
चात स्वतःसिद्ध है कि यदि मध्य-आफ़िका में गोरों का प्रभुत्व बना 
रह सकता है, तो वह्‌ केवल हवशियों के कारण ही बना रह 
सकता है । अथात गोरे मध्य आफ्रिका में वस तो सकते ही नहीं, 
अतः उनके प्रभुत्व का बना रहना अथवा नष्ट हो जाना खयं हव- 
शियों की इच्छा और योग्यता आदि पर ही निर्भर करता है । इस 
अश्न की मीमांसा करने के लिए हमें पहले यह देखना चाहिए .कि 
स्वयं हवशियों की प्रवृत्ति और भाव कैसे हैं और धूसर वर्ण के 
लोगों के साथ उनका केसा सम्बंध है । 

पहली वात तो यह है कि हथशी लोग केवल गोरों से ही नहीं 
चल्कि धूसर और पीत वर्ण के लोगों से भी अनेक बातों में बहुत 
ही मिन्न हैं । संसार के और सभी. .चर्णों के लोगों से हबशी लोग 
बिलकुल भिन्न हैं । उनमें सभ्यता की अपेक्षा बबरता की मात्रा ही 
चहुत अधिक है । यही कारण है कि सभी बातों सें उत्तमें बहुत 
जल्द और बहुत अधिक आवेश आ जाता है । दूसरी बात यह है 
इसी चबेरता के कारण उनकी वंश-बंद्धि भी बहुत शीक्रता से आर 
बहुत अधिक होती है । जितने थोड़े समय में जितनी अधिक 
चंश-बूद्धि हवशियों की हो सकती है, उतने थोड़े समय में उतना 
अधिक वृद्धि संसार के ओर किसी वर्ण की नहीं होती । उनकी 
यह बबरता ही उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और विपत्तियाँ आदि 
सहने में सी समर्थ बनाती है । नहीं तो गुलामी की दशा में वहत 
दिनों तक रहकर उन्होंने जितने अधिक कष्ट उठाये हैं, यदि उतने 
अधिक कष्ट किसी और वण के लोगों को उठाने पडते, तो शायद 
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उनकी कीई विशेष हानि नहीं हुई | पर उधर गोरों के शासन के 
कारण हवशियों का आपस का लड़ना कगड़ना भी ओर नर बलि 
भी प्रायः नहीं के समान हो गई है.। इसका परिणास यह हुआ 
है कि हबशियों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी होती जाती 
है | दक्षिण आफ्रिका के कुछ स्थानों में तो इधर पचास साठ वर्ष 
के अन्दर ही उनकी संख्या दस गुनी तक बढ़ गई है । अतः यह ' 
बात एक प्रकार से विलकुल निश्चित ही है कि थोड़े ही समय में 
हवशियों की संख्या चहुत अधिक बढ़ जायगी । 

अब प्रश्न यह है कि जब हवशियों की संख्या बहुत अधिक 
बढ़'जायगी, तत्र गोरों के प्रति उत्के भाव केसे होंगे ९ इस प्रश्न 
का अभी तक कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता । केवल' 
इतना ही कहा जा सकता है कि गोरे शासकों के प्रति उनके भाव 
पीत और घूसर वश वालों के भावों से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य 
होंगे । इसके कई कारण हैं । पहली बात तो यह है. कि हृबशियों 
का न तो कोई पुराना महत्वपूर्ण इतिहास है ओर न कोई उज्ज्बल' 
भूतकाल, जिसका उनको गये हो सके और जिसके आधार पर 
ध्रधिक उच्चाकांज्षी हो सके | हाँ, संसार की वर्तेमान अवस्था को 
देखते हुए उनमें जो कुछ उच्चाकांज्ञा उत्पन्न हो जाय । उनकी 
निज का कोई संभ्यता कभी नहीं थो । एशिया बालों के भाव, 
विचार और अनुभव आदि ऐसे हैं जिनके कारण वे गोरों के 
बहुत बड़े विरोधी हो सकते हैं, पर हवशियों के सम्बन्ध में बह 
बात नहीं है । इस समय गोरे चाहे कितने ही अधिक उन्नत और 
सम्य न बन जायें, पर पीच ओर घृसर वर्ण के लोग भा किसी 
समय उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर अवश्य थे | संसार की सम्यताः 


गोरों का प्रभुच १२६ 


उन्होंने अरबों और हवशियों दोनों को अपने अधिकार में 
कर लिया । अब देखना यह है कि क्‍या अरब वाले हवशियों के 
साथ मिल कर गोरों को आफ्रिका से निकाल सकते हैं ?' इस समय 
घूसर जगत्‌ में जो क्रांति हो रही है, उसे देखते हुए अनुमान यही 
होता है कि अरब वाले हबशियों को अपनी ओर-मिला लेंगे ओर 
गोरों को वहाँ से हटा देने का उद्योग करेंगे । उनका यह्‌ उद्योग 
तीन मुख्य बातों पर निर्भर करता है । एक तो यह कि आफ्रिका 
में धूसर बण बालों का आंतरिक वल कितना है। दूसरे यह कि 
इस बात की कितनी सम्भावना है कि हवशी लोग गोरों से बिगड़ 
खड़े होंगे? और तीसरे यह कि जिस समय अरब वाले और 
हवशी मिल कर सिर उठावेंगे उस समय गोरे उन दोनों का कहाँ 
तक विरोध कर सकेगे १ 
आफ्रिका में घूसर वर वाज्ञों का अड्डा सहारा के रेगिस्तान 

के उत्तर में है। मिश्र से मरक्‍को तक फे हवशियों को अरबों ने 
एक ग्रकार से अपने में मिला लिया है और उनको मुसलमान 
बना लिया है। आज से प्रायः बारह सो वर्ष पहले अरवों ने हव- 
शियों पर विजय प्राप्त की थी। तब से अब तक हृवशियों में 
अरबों के रक्त का बहुत अधिक सम्मिश्रण हो चुका है। मिश्र, 
टिपोली और सूडान तो बिलकुल मुसलमान हो चुके हैं और धूसर 

बरण के साथ एकजीव बन गये हैं। पर पश्चिम में जो वर्बः 
रहते हैं, वे कदाचित्‌ दक्षिण यूरोप के गोरों की सन्‍्तान हैं अथव 
उनसे कुछ न- कुछ सम्बन्ध रखते हैं । वे लोग प्रायः एक हजाः 
वर्षों तक अरबों की अधीनता में रह चुके हैं। लेकिन फिर अं 

उनकी सब बातें अरबों से विलकुल भिन्न हैं। उन्होंने अपती भाष 
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इस समय आए़िका में इस्लाम धर्म का प्रचार भी खूब जोरों 
के साथ हो रहा है । इस प्रचार को देख कर यूरोपियन भयभीत 
हो रहे हैं। सर चाल्स इईलियट ने एक अवसर पर कहा था कि 
यह इस्लाम धर्म ही आफ्रिका के हबशियों को ईसाइयों का घोर 
विरोधी बना सकता है ओर उनमें ऐसी एकता उत्पन्न कर सकता 
है, जो और किसी उपाय से नहीं हो सकती | प्रायः बीस वर्ष पहले 
टी० आर० थ्रेल पाल ने एक अवसर पर कहा था कि आफ्रिका के 
भीतरी भागों में इस्लाम धर्म का बहुत ही आश्रयेजनक रूप से 
प्रचार हो रहा है । काफिरों के धर्म को तो वह पीसे डालता है । 
उसके मुकाबले में इंसाई-धर्म के प्रचार का विचार कोरी कल्पना 
ही है। आफ़िका में भूमध्य रेखा के उत्तर में वहाँ की जंगली 
जातियों में युद्ध-प्रिय इस्लाम धरम का जो बहुत ही शीघ्रता से प्रचार 
हो रहा है, वह वहुत ही भयंकर है ओर आगे चल्न कर आफ्रिका 
में जातीय प्रभुत्व के लिए जो युद्ध होगा, वह इसी के आधार पर 
होगा । आफ्रिका की कुछ थोड़ीसी जातियों को छोड़ कर वाकी 
सभी जातियाँ बहुत लड़ाकी हैं । वे तो केवल बल के सिद्धान्त को 
जानती हैं | उन पर विजय प्राप्त की गई थीं। उसके बदले में वे 
भी विजय प्राप्त करेंगी । उनके लिए शांति ओर उच्च आदर्शों' से ' 
पूण ईसाई घम की अपेक्षा भयंकर ओर युद्धम्रिय इस्लाम धम्म 
कहीं अधिक आंकर्पक है | इसीलिए मध्य आफ़िका में इस्लाम धर्म 
का खूब प्रचार हो रह्य है ओर यह निम्चय है कि शीत्र ही वह 
जैम्वेजी के दक्षिण तक अच्छी तरह फेल जायगा | 

दक्षिण की ओर इस्लाम धमम का जिप्त आश्रर्यजनक रूप से 
प्रचार हो रहा है, उसका अनुमान हाल की एक घटना से हो 
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ईसाई हो गये हैं पूर्व सध्य-ओफ़िका में भी ईसाई धर्म का थोड़ा 
बहुत प्रचार हुआ है । युगाएडा तथा पश्चिमी आफ्रिकन गायना में 
इंसाईयों की कमी नहीं है।आगे चलकर एक न एक दिन आफ्रिका 
के सभी आदिस निवासी या तो ईसाई और या मुसलमान हो 
जाँयगे, काफिर नहीं रहेंगे। जो ईसाई हो जायँगे, वे तो गोरों का 
दासत्व स्वीकृत किये रहेंगे ओर जो मुसलमान हो जायेंगे, वे हथ- 
शियों की युद्धमश्रियता से लाभ उठाकर आफ़िका से गोरों को 
निकाल देने और उस महादेश को अपना बनाने का उद्योग 
करेंगे । 

आफ्रिका के जिन स्थानों में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हुआ 
है, वहाँ के निवासी भी प्रायः गोरों के प्रभुल्व॒ के विरोधी ही हैं । 
दक्षिण आक्रिका में गोरों के विरोध का भाव बहुत अधिक और 
मध्य एशिया में उससे कुछ कम है। आफ्रिका के हवशी चाहे जो 
धर्म ग्रहण कर ले, पर यह निश्चित है कि गोरों ने उनको जिस 
दासता में जकड़ रखा है, उसे वे कभी पसन्द नहीं करेंगे । इसके 
अतिरिक्त हवशियों में जातीय एकता का भाव भी दिन पर दिस 
बढ़ता जाता है | यही कारण है कि यदि संसार के किसी भाग में 
ओर कहीं कभी गोरों का कोई पराजय होता है, तो उसका सारा 
समाचार सारे आफ्रिका में आप से आप फेल जाता है और उसे 
सुनकर वे मन ही मन वहुत प्रसन्न होते हैं । रूस-जापान-युद्ध में 
जब रूस का पराजय हुआ था, तब आफ़्िंका के हवशियों ने खूब 
खुशी मनाई थी । 

इधर दस बारह वर्षों में गोरों के विरोध का यह भाव दक्तिश 
आश्ेका में बहुत बढ़ गया है। दक्षिण आफ्रिकन यूनियन में गोरों 
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अवश्य लगता है कि गोरों के प्रति हवशियों के आन्तरिक भाव 
कैसे है । 
हवशियों में जातीय एकता का भाव भी जोरों .से बढ़ रहा है। 
१०१० के आरस्भ में पेरिस में आफ्रिका के हवशियों की एक 
“ महासभा का उद्दे श्य यह था कि समस्त आफ़िका के हवशियो' में 
एकता स्थापित की जाय । उस महासभा में सारे संसार के हब- 
शियों' के प्रतिनिधि जाति-हित के विषयों पर विचार करने के लिए 
एकत्र हुए थे। उसमें अमेरिका ओर आफ्रिका के प्रतिनिधि तो थे 
ही, साथ ही न्यू गायना से भी एक प्रतिनिधि आया था, जो हव- 
शियो' की आस्टलेशियन शाखा का प्रतिनिधि था। यद्यपि उस 
“ कांग्रेस में उपध्थिति बहुत अधिक नहीं थी, तथापि हबशियों के 
जातीय भावों' का पता देने के लिए वही पर्याप्त थी | उस कांग्रेस 
में भावी अधिवेशनो' की भी योजना की गई थी । 
इस समय आफिका की समस्या का संक्षिप्त रूप यह है कि 
वहाँ हवशियों की संख्या दिन पर दिन भीषण रूप से बढ़ती 
जाती है और वे हृवशी गोरों के प्रुत्त से बहुत असंतुष्ट हैं । 
इस्लास धर्म के प्रचार के कारण उनमें और भी अधिक उत्तेजना 
फेलती जाती है | उधर अमेरिका के हवशी वहाँ पहुँच कर 
अपने भाइयों को गोरों' का आर सी अधिक विरोधी बनाते 
जाते हैं । 
इस प्रकार एशिया ओर आफिका की अवस्था में कई वातों 
में थोड़ी बहुत समानता है। पर कुछ वातो' सें दोनो' की अब- 
खाओ। में कुछ अंतर भी है । एशिया में गोरों' का अस्तित्व केवल 


न 3. 


राजनीतिक अधिकार के कारण है | यहाँ के पीव ओर धूसर वर्ण 
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केवल नकल में ही उनकी इतिकरततव्यता हो जाती है । उस नकल 
से आगे वे अब तक नहीं बढ़ सके हैं । वे दूसरो' की बातें ज्यो 
की त्यों' महण कर लेते हैं, अपनी आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन 
या परिवद्धंन आदि नहीं कर सकते | हवशियो' का अब तक का 
सारा इतिहास इसी सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 

इस संबंध में मेरोडिथ टाउंसेएड का कथन है कि आज तक 
कृष्ण वण की किसी जाति ने अपनी सभ्यता स्थापित करने की 
योग्यता नहीं दिखज्ञाई। उन्होंने आज तक अपने देश से बाहर 
निकल कर कभी दूसरे देशों पर कोई विजय नहीं प्राप्त की और 
न दूसरे वर्णों के लोगों पर अपना किसी प्रकार का कोई प्रभाव 
' ही डाला है । न तो उन्होंने आज तक पत्थर के मकानों वाला 
कोई नगर बनाया, न कोई जहाज़ बनाया, न किसी साहित्य की 
सृष्टि की और न कोई धर्म या सम्प्रदाय निकाला । कहा जाता है 
कि हृवशी लोग संसार के सब से बड़े-महादेश में गढ़े हुए हैं 
ओर मानव जाति के लिए मानों नष्ट हो चुके हैं | पर यह्‌ ब![त 
ठीक नहीं है । वे यदि चाहते तो सारे संसार में फेल सकते थ; 
क्योंकि वे सदा नील नदी के मुहाने पर ही थे जहाँ से भूमध्य 
सागर तक पहुँच सकते थे । इसके अतिरिक्त पश्चिम और पूव में 
भी उनको समुद्र तक पहुँचने का सुभीता था। एशिया की अपेक्षा 
आफ्रिका कदाचित्‌ अधिक उबर है और वहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति 
तो अवश्य ही एशिया की अपेक्षा अधिक है | वहाँ वड़ी बड़ी 
नदियाँ भी मौजूद हैं. जिनमें नावें आदि अच्छी तरह चल सकती 
हैं आफ्रिका के हवशी बहुत हृष्ट पुष्ठ और खस्थ होते हैं और 
संसार की सब से कड़ी गरमी सहते हैं | उनकी संख्या भी इतनी 
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मानने के लिए तैयार नहीं हैं | हबशियों की संख्या भी बराबर 
बढ़ती जाती है और गोरों के प्रति उनके असंतोष में भी दिन पर 
दिन बुद्धि होती जाती है। वे आफ्रिका को अपने अधिकार में 
करेंगे । सम्भव है कि इस काम में पहले पहल उनको धूसर बण 
से भी कुछ सहायता मिले, पर आगे चल कर वे भी खतंत्र ही 
होंगे । जो हो, गोरों के हाथ से आफ्रिका भी निकलं ही जायगा । 
इसे चाहे गोरे अपना दुर्भाग्य समझें और चाहे सौभाग्य | धूसर 
बरण के लोग इस समय गोरों या उनके अधिकारों पर कोई आक्र- 
मण नहीं करना चाहते ! वे केवल दासत्व से निकलना और अपने 
_ अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं | पर इस्लाम धर्म ही ऐसा है 
जो अपने अल॒यायियों को युद्ध की ओर प्रवृत्त करता है । और 
अरब वाले भी प्रसिद्ध योद्धा हैं । यदि आफ्रिका में इस्लाम धर्म 
का पूरा पूरा प्रचार हो जायगा तो मुसलमानों के हाथ में एक ऐसी 
तलवार आ जायगी जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर अपने अत्या- 
चारियों से अच्छी तरह वदला ले सकेंगे । वे अत्याचारी इस दल 
से घबराते तो बहुत हैं, पर कठिनता यह है कि वे फिर भी अपने 
अत्याचार कम नहीं करते ओर सीधे रास्ते पर नहीं आते । वे 
अंधे होकर पाप भी करते हैं ओर मन ही मन पाप के फल से भी 
डरते हैं । पर फिर भी पाप से हाथ नहीं खींचते । वेचारे क्‍या 
करें, वे जिस सभ्यता ओर जिस शिक्षा के फेर में पड़े हैं, वह उन्हें 
इसी मार्ग पर चलने के लिए विवश करती है और उनकी आँखें 
खुलने ही नहीं देती । 

आफ़िका में खाद्य पदांथे भी खूब अधिकता से होते हैं और 
दूसरे कच्चे माल भी यथेष्ट मान में उतपन्न होते हैं । बस इन्हीं के 
। ५९ 


लालच से गोर्ण ने उत्तर और दंर्चिय जल अच्छी तह आपना अईी 
है. । वे वहीं बस गये हैं, और उन देशों पना वन 
बैठे हैं.। उन भेद हे को उपयोगी बनाने में भी उन्होंने वहँत करे 
परिश्रम 9 और इंघीलिए नें अब उस प्रदेशों पर आपना 
अधिकार जताते हैं। पर वे यह. "से की आवश्यकता नहीं 
सममते कि आस प ही उनको इस का कोई अंधिकीर नहीं 
था कि वे दूसरा में के देश रे | सलिवासियों की जीत 
कर आपने अधीन करते और + देश की सम्पत्ति पर अधिकार 
जपाते ६ उन्होंने 0] कुछ सुधार और उन्नति-अवश्य 
की है, पर जब उने देशों वे निवासी संसार की सारी व्यवस्था 
अच्छी के लें गे, सयाने जायेंगे, तब वें उन्तको वहाँ से 
सिकालने की उद्योग करेंगे । | ये दोनों में खेत ऋगड़ा होगा 
४ गोरे कहेंगे कि दे देशों को बहुत परि': करके उपयोगी 


बनाया है, ओर देती कहेंगे कि तुम इन देशों को उपयोगी बनाने 
वाले होते कोन हो ९ तुम अपने घर की रास्ता लो । उन देशों में 


हृवशियों की मुठभेड़ होगी । घूसर वश का आऊफिका पर ते 


ओ 


उनसे गोंगों की बहुत अधिक खेंदका होगा तो ने उसका ऊँ 
जपाय भी करेंगे हो । कछ गोरे अभी से उसका उपाय पोच रहे - 
! वे कहते है. कि आवश्यः पड़ने पर हमे सखेज नहर वाली 
सात बंद कर देता चा के* और इस प्रकार आलनिक' में घूसर वे 
बालों का प्रवेश गके डेना चाहिए । और तब आरिका प्न॑ खने 
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वाले धूसर वर्ण के लोगों को दवा कर हवशियों को ओर उनके 
देश को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए | पर वे खाथ के 
कारण यह नहीं सोच सकते कि यह ओपध भी एक अकार के 
रोग के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इस उपाय से सम्भव है कि 
पे और कुछ समय तक आफ्रिका पर अधिकार बनाये रखें, पर 
सदा के लिए किसी देश को अपने अधिकार में रखने का विचार 
शेखचिल्ली के विचारों से कम नहीं है । ऐसे शेखचिल्ली यह भी 
सममभते हैं कि कम से कम आफ्रिका के सम्बन्ध में - हमें कृष्ण 
अथवा धूसर वर्ण के लोगों से कुछ भी भयभीत न होना चाहिए * 
ओर वहाँ अपना बल बढ़ाने का उद्योग करना चाहिए । वे वेचारे 
पुराने इतिहासों से तो कुछ शिक्षा प्रहण ही नहीं कर सकते; क्‍यों 
कि खार्थ ने उनकी आँखों पर गहरा परदा डाल रक़्खा है । पर 
हमें आशा करनी चाहिए कि समय अवश्य उनकी आँखें खोल 
देगा कि न तो कोई सदा वलवान्‌ ओर शासक बना रह सकता 
है, ओर न सदा दूसरो' को मूखे बना कर उनके धन आदि का 
अपहरण ही कर सकता है । 
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में जिन गोरों ने अमेरिका पर अधिकार प्राप्त किया था, वे वास्तव 
में मनुष्य नहीं, वल्कि परे प्रे राक्षस थे । इन गोरों ने रक्त बणे 
बालों का नाश कर अन्त में उत्तर अमेरिका का वह सारा प्रेश 
अपने हाथ में कर लिया जो आज कल कनाडा ओर संयुक्त राज्य 
कहलातो है | दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग भी इन गोरों ने 
इन्हीं उपायों से अपने लिए खाली कर लिया और अब रक्त वर्ण 
के लोग केवल त्रेजिल और पेरू आदि देशों में ही, और वह भी 
बहुत ही थोड़ी संख्या में पाये जाते हैं | अब उत्तर और दक्षिण 
अमेरिका के वाकी समस्त प्रदेश इन गोरों की मानों पेतक सम्पत्ति 
बन गये है । गोरों ने अनेक देशों के निवासियों को जीतकर अपने 
अधिकार में तो अवश्य कर लिया है, पर यदि उन्होंने कहीं किसी 
जाति का देश छीनने के लिए जंगली जानवरों की तरह किसी 
सभ्य जाति का शिकार खेला है, तो वह यही अमेरिका में । यों तो 
गोरी जाति पर आधुनिक इतिहास में जितने अधिक कलझ्ू हैं, 
डतने शायद सारे संसार की अन्य जातियों पर सब मिलाकर भी 
उतने अधिक कल क न होंगे, पर रक्त वर्ण के लोगों के नाश के 
सम्बन्ध में उन पर. जो कल'क है, उसके सामने उन सब कल कों 
की भी कोई गिनती नहीं है ! बहुत ही अच्छा होता, यदि इस 
सम्बन्ध का कोई विस्तृत और निष्पक्ष इतिहास लिखा जाता; क्योंकि 
डससे लोगों को इस वात का पत्ता तो लग जाता कि जो, गोरी जाति 
धआआजकल अपने परम सभ्य होने का इतना अधिक अभिमान 
करती है, उसकी सभ्यता की नींव केसी कैसी घृरित और निन्‍्द- 
तीय करतूतों से रखी गई थी ! अस्तु । 

दक्षिण अमेरिका के मध्य के कुछ प्रदेशों में अब भी रक्त वर्ण 


गोरों का प्रशुत्वे । घ४२ 


के थोड़े से लोगे)इत गोरों “के लिए भार-खरूप बच ही गये -हैं। 
उन्हें शायद्‌ इन लोगों ने कृपाकर चिड़ियाखानों में नहीं: तो कम से 
कम प्रदर्शिनियों आदि में रखने के लिए ही बचा रखा है । लेकित 
फिर भी छुद्ध रक्त बण के लोगों की वहुत ही कमी है । उनमें अधि- 
कांश को या तो इन गोरों ने खखयं ही वर्णुसंकर बना डाला है 
ओर या उनमें अपने गुलाम हवशियों का रक्त मिलवा - दिया है। 
इस समय शुद्ध और वर्ण संकर दोनों प्रकार के अमेरिकन इगिड- 
यनों की संख्या 2,००,००,००० के लगभग है | इसके अतिरिक्त 
इनके प्रदेशों में लाखों करोड़ों हवशी आदि भी रहते हैं.। परगोरों 
की आबादी औसत १० प्रति सेंकड़े से अधिक नहीं है। पाठकों को 
इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि लेखे में हमने वेस्ट इश्डीज 
टापओं अथवा दक्तिण अमेरिका के दक्षिणी प्रदेशों को नहीं लिया 
है । वेस्ट इण्डीज में तो रक्त बरण वालों का प्राय: परा परा नाश 
ही हो चुका है और वहां हवशियों की व॒स्ती बस गई है और 
दक्षिण अमेरिका को, ओर विशेषतः वहाँ के आर्जेण्टाइन और 
युरुग्वे प्रदेशों को इन गोरों ने अपनी वपोती -बना लिया है । वहाँ 
हबशी तो बिलकुल नहों हैं, पर रक्त बर्ण के बहुत ही थोड़े से लोग 
हैं । इधर कुछ दिनों से वेचारे रक्ते वर्ण बालों की जान बचने 
लगी है और धीरे धीरे उनकी संख्या में कुछ वृद्धि होने लगी है । 
यह उस प्रदेश की वात है जिसे आज कल ये गोरे लैटिन अमेरिका 
कहने- लगे हैं ओर जो दक्षिण अमेरिका के रायो ग्रेश्ड से - उसके 
दक्तिणी अन्तरीप हान तक विस्तृत है | 
लेटिन अमेरिका का विकास स्पेन वालों की विजय से आरम्भ 
हुआ था । यहाँ विजय शब्द जरां ध्यान रखने योग्य है; - क्योंकि 
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इसका प्रयोग वास्तव में शिकार के लिए: किया: गर्व -है। जिस 
प्रकार जंगली पशुओं का शिक्षार करके उन परे जिवय प्राप्त की 
जाती है, उसी प्रकार यहाँ रक्त वण वालों का शिकार करके उन 
पर भी चिजय प्राप्त की गई थी । पहले अमेरिका के संयुक्त राज्यों 
में गोरों ते अपने उपनिवेश स्थापित किये थे ओर वहाँ वे अपने 
वाल-बच्चों को ले जाकर रहे थे । वहाँ के रक्त बणेवालों को, जिन 
की उच्च कोठि की सभ्यता के आज कल् बड़े बड़े गीत गाये जाते 
हैं और जिनकी प्राचीन सभ्यता आदि की खोज करने के लिए 
करोड़ों रुपये वार्षिक का व्यय किया जाता है, इन गोरों ने पहले 
स्वारथंवश बिलकुल जंगली समझ लिया था, ओर अनेक प्रकार के 
अत्याचारपूर्ण कृत्यों से उनका नाश आरम्भ कर दिया था। 
जहाँ रक्त बणे के लोग मिलते थे, वहीं वे या तो गोलियो' से 
मार डाले जाते थे और या अपना सवस्व, यहाँ तक कि बाल- 
बच्चे भी छोड़ कर जंगलो' में भागने के लिए विबश किये जाते 
थे। ये रक्त बर्ण वाले थे तो परम सभ्य, पर इनका एक मात्र- 
दोष यही था कि ये गोली वारूद का आविष्कार नहीं कर सके थे 
ओर न परम सभ्य गोरे विजेताओं की तरह छल कपट ओर 
स्वाथ-साधन करना जानते थे । इनके यहाँ उस समय पूर्ण सत्य- 
युग व्याप रहा था, इसी लिए ये कलियुगी राक्षसों का मुकाबला 
करने में असमर्थ थे । इनका यह्‌ अपराध कुछ कम नहीं था, इस 
लिए गोरे इनका नाश करने के लिए विवश हुए थे । चुटको बजाते 
हुए इन थोड़े से गोरों ने रक्त बणवालों के देशों में पहुंच कर उन 
के बड़े बड़े राज्य ओर साम्राज्य नष्ट कर दिये, उनके पुरुषों का 
वाश कर दिया और उनको छियों तथा सम्पत्ति को अपने अधि- 
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कार में कर लिया । यही इन गोरों की सभ्यता का बाहरी संसार 
में वीजारोपण था । हजार दो हजार दानवों.ने लाखों करोड़ों 
देवताओं का जितने सहज में और जितनी बुरी “तरह नाश 
किया, यदि उनका पूरा. पूरा वर्णन किया जाय-तो सहृदय 
मनुष्य का खून खोलने लगे और वह्‌ उन दानवों-की- सन्तान 
का मुँह देखने में भी पाप समझे । जिस समय मेविस 
को फतह करने के लिए स्पेनी महावीर काटेज चला था, 
उस समय उसके केवल ६०० साधारण सैनिक थे और भीम 
पिंजारों ने तो केवल ३१० साथियों को ले कर ही पेरू के लिए 
अपनी विजय यात्रा आरम्भ की थी । बस इसीसे सममभलीजिए' 
कि ये गोरे कितने वीर थे और बेचारे रक्त वर्ण' वाले कितने कायर 
और नामर्द थे ! इस महावीरो' को इतने थोड़े से सैनिकों की 
सहायता से गोले गोलियाँ चलाकर इतने अधिक मनुष्यों की ह॒त्यो 
करते लब्जा भी न आई | लज्जा कैसे आती वहाँ वो जर, जमीन 
और जन इन तीनो की प्राप्ति का प्रश्न था। अपने पृबजो' के ऐसे ऐसे 
कत्यो' का समर्थन करने के लिए ही न आज कल के यूरोपियन 
जोरो' के साथ इस सिद्धात का प्रतिपादन करने हैं कि .संसार में 
जो सच से अधिक योग्य और समर्थ होगा, वही जीवित रह 
सकेगा, अयोग्य और असमर्थ को न ही जाना पड़ेगा | बस 
योग्यता ओर सामर्थ्य का आज कल संसार में यही अर्थ रह गया 
है कि मनुप्य हो कर भी अपने से अयोग्यों और असमथ्थों का: 
नाश कर डालो, उनकी जमीन, उनकी दौलत और उनकी औरतें : 
छीन लो । वस फिर तुम संसार में वेखटके योग्य और समर्थ 
माने जाओगे और अयोग्यों तथा असम्थों को खर्ग भेजने के 
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यश के जो भागी बनोगे, वह अलग ! क्यों, कैसी सभ्यता है ! 

पाठक कहीं भ्रम में न आ जाये और यह न समझ बैठें कि 
यह तो कई शताहद्वि पहले की बात है | आज कल के गोरे ऐसा 
नहों करते अथवा ऐसा करना नहीं चाहते । उन्हें ध्यान रखना 
चाहिए कि आज कल संसार में इन गोरों के द्वारा जो कृत्य हो 
रहे हैं, उनका बीजारोपण इन्हीं कृत्यों से हुआ था । फल-फूल 
चाहे देखने में बीज के बिलकुल समान न हों, पर उनमें बीज का 
प्रभाव सदा बना रहता है। आज कल के गोरों के कृत्य इन्हीं 
पुराने कृत्यों के केवल कुछ सुधारे और सँवारे हुए रूप ही है । 
ओर कुछ नहीं । पहले के मुक्के के खाली हाथ चलते थे, आजकल 
तें मुके मखमल के दस्ताने चढ़ा कर चलाए जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त पहले खाली जहर दिया जाता था; आजकल चीनी में 
लपेटकर दिया जाता है. । बस, इतनी ही उन्नति और इतना ही 
सुधार हुआ है | इसके अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं है। 
जो निषृंण कृत्य पहले खुले आम किया जाता था, उसे अब उसी 
तरह करने का साहस उनको नहीं रहा | अतः वह मुँह ढांक कर 
किया जाता है । 

आजकल अन्य-वर्णीय जातियों के जो लोग अमेरिका में 
रहते हैं उनकी संख्या कम करने के लिए कहां कु कु ड्लेक्स छेँन 
नामक एक गुप्त संस्था निर्माण हो गई है इसका संगठन बड़ा गुप्त 
ओर शक्तिशाली है। उसके सदस्यों की संख्या लाखों में है। उनका 
उद्दे श है गोरों के प्रभुत्व के सागे में विध्न उपस्थित करने वाली 
सभी जातियों का हर उपाय से नाश करनाँ उसके पास साधन- 
सम्पति भी खासी है । कहा जाता है कि वहां के बड़े बड़े अधि- 
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कारी तक उसके सदस्य हैं | परन्तु यह कहना कठिन है कि अन्य 
वर्ण की सभी जातियों में जो गोरों का छवेष बढ़ रहा है उसके प्रवल 
वेग के सामने यह वेचारी संस्था कहां तक टिक सकेगी । 
गोरे बहादुरों ने निहत्थे और निरीह पुरुषों को अपने पूर्वजों 
की भूमि छोड़ कर भागने या नष्ट होने के लिए विवश किया और 
उनकी अतुल संपत्ति पर अधिकार कर लिया । इस संपत्ति के 
सम्बन्ध में हम इतना ही कह देना यथेष्ट समते हैं कि वह अतुल 
थी और इतनी अधिक थी, जितनी इन गोरों ने पहले कभी स्वन्त 
में भी नहीं देखी थी। यदि इन विजेताओं और विजितों की उस 
समय की आ्िक अवस्था की तुलना की जाय तो कहना पढ़ेगा 
कि अभागे विजित लोग लखपती और करोड़पती थे और उनके 
सामने गोरे विजेता बहुत ही साधारण, वल्कि प्रायः द्रिद्र थे। 
उस समय विजेताओं का मुख्य उद्देश्य भी सम्पत्ति प्राप्त करना 
ही था और इसी सम्पत्ति के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कूर कृत्य किये 
थे, जिनकी तुलना नहीं हो सकती । इन्होंने पहले तो रक्त वर्ण 
वालों को मार कर उनकी सम्पत्ति पर अधिकार किया और तब 
उनके देश पर । जब ये वीरबर अपने घर से इतना बड़ा धम्मयुद्ध 
करने निकले थे, तब थे अपने साथ अपनी स्त्रियों को तो ले ही 
नहीं गये थे। और दूसरे, विजेताओं को इस वात का अधिकार 
भी होता है कि थे विजितों की सम्पत्ति के अतिरिक्त उनके देश 
ओर ख््रियों पर भी अधिकार कर ले' | इसलिए इन्होंने उन भागे 
हपअथवा मरे हुए रक्त वर्ण वालों की स्त्रियों को भी अपने अधि- 
कार में कर लिया और उस प्रकार रक्त बर्ण वालों पर स्वाद 
पूर्ण विजय प्राप्त कर ली । पुरुषों के नाश के कारण रक्त बण की 
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वंशवद्धि तो विलकुल रुक गई और वरण-संकर सष्टि ने जोर पकड़ा। 
एक गये बीते गोरे सिपाही के पास भी रक्त बणे के सकड़ों 
गुलाम ओर सेकड़ों ख्रियाँ दिखाई देने लगीं। अंधे के हाथ बटेर 
नहीं वल्कि बटेरों का कुएड लग गया । परिणाम यह हुआ कि 
थोड़े ही समय में सारा देश वर्ण संकरों से भर गया । आजकल 
के अधिकांश यूरोपियन भी ओर अमेरिकन भी इन हत्यों की 
चहुत अधिक निंदा करते हैं, पर वे इसके लिए केवल स्पेनियों 
को ही दोषी ठहराते हैं। पर हम इस समय केवल वर्णों के कृत्यों और 
अवस्थाओं आदि का ही वर्णन कर रहे हैं ओर हमें अपने काम 
के लिए गोरों की भिन्न भिन्न शाखाओं का विचार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । हम उन शाखाओं में इसलिए कोई विशेष 
अन्तर भी नहीं समझते कि आखिर वे सब हैं तो एक ही वंश- 
चइच्ष की शाखा; इसलिए हस उन सव को एक मान कर डी चलते 
हैं । आशा है, इसके लिए पाठक हमें दोषी न ठहराबेंगे । 

स्पेनियों ने रक्त वर्ण की ख्रियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके जो सनन्‍्तान उत्पन्न की थी, वह मेस्टिजो या चोलों कहलाई। 
रक्त बणे के जिन लोगों को स्पेनियों ने पकड़ कर अपना गुलाम 
बनाया था, वे वेचारे अपने गोरे प्रभुओं के अत्याचार सहतने में 
असमर्थ थे; इसलिए और कोई उपाय न देख कर धीरे धीरे खर्स 
का रास्ता पकड़ने लगे । लोग कहते हैं कि एक पाप से अनेक 
पापों की सृष्टि होती । गोरों ने अमेरिका में इतने पाप किये थे। 
इन पापों से और पापों की सृष्टि क्‍यों न होती ! उनके पास यथेष्ठ 
सम्पत्ति भी हो गई थी, यथ्रेष्ट भूमि भी हो गई थी और यशथरेष्ट 


कक 


खतियाँ सी हो गई थीं। भला पाप के इतने साथनों के रहते वे 
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अधिक पाप क्‍यों न करते ! जब. उनके रक्त वर्ण के पुराने शुलाम 
सरने लगे, तब नये गुलामों की चिन्ता हुई; क्योंकि हराम का 
वैभव होते हुए हरामी वंश बिना गुलाम के केसे रह सकता था ? 
इस काम के लिए उन्हें आफ्रिका के हचशी सबसे अधिक उपयुक्त 
दिखाई दिये | वे चट आफ्रिका से हवशी गुलाम ला ला कर भेड़ _ 
चकरियों की तरह उनका व्यवसाय करने लगे। इन हबशी शुलामों 
के साथ भी जो जो अत्याचार हुए, उनका वर्णन सुन कर रोंगठे 
खड़े हो जाते हैं । न तो हमारे पास उसका वर्णन करने के लिए 
स्थान ही है और न हम में इतनी सामथ्य ही है | यदि पाठक चाहें 
तो अन्य अंथों में उनका वर्णन पढ़ सकते हैं । हमारा तालर्य 
केबल यह वतलाना ही है कि स्पेनियों के कारण वहाँ वर्ण संकरता 
कितनी ओर केसे वृद्धि हुई। रक्त वर्ण की ख्रियों को तो गोरे अपने 
पास रखते ही थे और उनसे सन्तान उत्पन्न करते ही थे। अच वे 
हवशी जाति की स्लरियों को भी कृता्थ करने लगे | इस संयोग से 
मुलठो नामक वर्ण-संकर जाति की सृष्टि हुई। उधर रक्त और 
कृष्ण वर्ण के लोगों के संयोग से जो सन्तान उत्पन्न हुई, बह जम्बू 
कहलाई । तात्पय यह्‌ कि थोड़े ही समय में दक्षिण अमेरिका में 
गोर, कृष्ण ओर रक्त इन तीनों वणों के संयोग से अनेक ऐसी 
रंगविरंगी ओर तरह तरह की वर्ण संकर जातियों की सृष्टि हो गई 
जो सब प्रकार से अभूतपूर्व और अनुपम थी । 

लेकिन इतना होने पर भी एक बात थी। राजनी तिक दृष्टि से 
इन वर्ु-संकर जातियों का उन देशों में कुछ भी महत्व नहीं था । 
स्पेनी लोग अपने आपको देश का मालिक और शासक सममते 
थे और उनके राज्य में गुद्ध गोरों के अतिरिक्त और किसी को 
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कैसी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक अथवा नागरिक अधि 
कार प्राप्त नहीं था | इतने पर भी तमाशा तो यह था कि यूरोप 
मं जन्म लेनेवाले स्पेनी अमेरिका उपनिवेश में जन्म लेनेवाले 
अपने स्पेनी भाइयों को भी अपने से तुच्छ सममते थे। अमेरिका 
में जन्म लेनेवाले स्पेनी यूरोप में क्रियोल कहे जाते थे । धीरे धीरे 
ये क्रियोल लोग अनेक बातों में पतित भी होते गये जिसके कारण 
वे दिन दिन अपनी जन्मभूमि में और भी निक्ृष्ट माने जाने लगे। 
एक तो उन देशों का जल-वायु कुछ गरम होने के कारण इन 
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युरोपियनों के अनुकूल नहीं था; ओर दूसरे कृष्ण तथा रक्त वर्ण 


की द्वियों के साथ सम्बन्ध होने के कारण भी वे दिन पर दिन 
पतित ओर अयोग्य होते जाते थे । यद्यपि कानून वनाकर अनेक 
र॒कावटें खड़ी की गई, तथापि रक्त ओर ऋृष्ण बरण ने गोरे बणे को 
अपने आप में मिला लिया | फिर भी जन्र तक चहाँ स्पेनियों का 
शासन था, तब तक स्पेनी वंश की थोड़ी बहुत रक्षा होती ही 
जाती थी, अथवा यों कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति का रंग कुछ 
गोरा होता था, वही गौर बरण का मान लिया जाता था और 
समाज में उसी का आदर होता था । पर आगे चलकर वह बात 
भी न रह गई । पे 

इसके उपरान्त लैटिन अमेरिका में स्पेन के विरुद्ध कान्ति हुई। 
क्रियोलों को यूरोपवाले ठुच्छ समभते थे और उनके साथ भी अनेक 
प्रकार के अत्याचार करने लग गये थे । इसलिए क्रियोलों ने यूरो 
पियनों के साथ लड़ना मिडना आरम्भ कर दिया । उनका यह 
मगडा १८०९ में आरम्म हुआ था ओर प्रायः वीस “वर्ष तक 
चलता रहा । दोगले योरों ने शुद्ध गोरों को दवा लिया और शुद्ध 


-ं का प्भ्ुत्व 4५० 
“सोड़ों को वहाँ से भागना पड़ा। दूसरी वर्श-संकर जातियों ने भी 
उस विद्रोह में क्रियोलों का साथ दिया था, इसलिए जब कियोलों की 
विजय हो गई, तब वे' वर्श-संकर उनसे अपना पुरस्कार साँगने लगे। 
क्रियोल चाहते थे कि अब जो नह सामाजिक और राजनीतिक .. 
व्यवस्था हो, उसमें भी वही पुराना सिद्धान्त काम दे, और गौर 
वर्ण को ही सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों । वे चाहते थे कि 
राजकार्यों में मत देने का अधिकार केवल गोरों को ही ग्राप्त हो। 
उस समय उत्तर अमेरिका ओर फ्रान्स में राज्य-क्रान्तियाँ हो रही 
थीं और सब जगह भ्रजातंत्र की चिह्माहट भी हुई थी। इसलिए' 
वहाँ के वर्श-संकर भी कहने लगे कि हमें मत देने का अधिकार . 
मिले और सब लोगों को समान अधिकार मिले । केंबल बी के 
विचार से किसी को अधिक और किसी को कम अधिकार न दिये 
जायें। यह गडबड देखकर राज्य-क्रान्ति का प्रधान नेता बोलिवर 
तो बहाँ से गायव हो गया और उसके पीछे उसके साथियों और 
सहायकों में छोटे मोटे अनेक युद्ध छिड गये, जो वहुत' दिनों तक 
होते रहे । सारे देश में अराजकता फेल गई, जिसके परिणास-स्व॑- 
रूप बहाँ गोरों का प्रभुत्व तो घट गया और वर्ण-संकरों का राज॑- 
नीतिक तथा सामाजिक अधिकार बढ़ मया । गोरे अमीरों पर 
गरीब वर्ण-संकर सेनिक आक्रमण करके उन्हें अपनी आज्ञानुसार 
चलने के लिए विवश करते थे। बे गोरे अमीरों पर अनेक प्रकार 
के अत्याचार करके उनके गुलामों को मुक्त करते थे और अपनी 
इच्छानुसार प्रजातंत्र राज्य स्थावित करते थे | 
इन सच बातों का परिणाम खमावतः बहुत बुरा हुआ । 
अच्छा परिणाम हो भी नहीं सकता था। पहले स्पेनियों फे शासन- 
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काल में वर्ण-संकरों पर अत्यचार होते थे ओर वलबूवेक शान्ति, 
रखी जाती थी। अब वर्शा-संकर लोग स्पेनियों पर अत्याचार करते 
श्रे ओर सब जगह अशान्ति तथा अराजकता का राज्य हो गया 
था । इस मशड़े में अयोग्य वर्ण संकरों की खूब वन आई ओर 
उनके हाथों अनेक शुद्धवंशियों ओर योग्य तथा बुद्धिमान पुरुषों 
का अन्त भी हुआ । स्पेनियों ने पाप का जो बीज बोया था, अब 
वही फल फूल रहा था। सबको वे फनच् चखने और वे फूल सूँघने 
पड़ते थे । प्रकरति की ओर से यह अनिवाय दरड था जो सबको 
भोगना पडता था । भला उससे. कोई कैसे चच सकता था । 
प्राय: उन्नीसवीं शताव्दि के मध्य तक लैटिन अमेरिका की 
: अराजकता आदि के कारण यही दुद्द शा होती रही | अराजकता 
के साथ अत्याचार भी सदा अनिवार्य ही हुआ करता है । जो 
जबरदस्त होता था, वही बरसों तक दूसरों को अपने अधिकार में 
रखता और उनपर हुकूमत चलाता था । कंहीं कहीं कुछ शान्ति 
भी स्थापित हो चली थी | पर अधिकांश स्थानों में यही होता था 
कि कुछ जवरदस्त अपने थोड़े से साथियों को लेकर अवधिकारा- 
रूढ़' हो जाते थे ओर अपने आसपास के प्रदेशों को अपनी आज्ञा- 
नुसार चलने के लिए विवश करते थे | पर इन जबरदस्तों और 
वर्णो-संकरों के कारण शान्ति स्थापित नहीं होने पाती थी । पर 
दो एक प्रदेश ऐसे भी थे जिनमें अराजकता नहीं फेल सकी थी 
और जहाँ शान्तिपूर्वक उन्नति हो रही थी। इन प्रदेशों में चिली 
मुख्य था । बात यह थी कि चिज्ञी का जलवायु बहुत ठण्ढा था 
ओर वहाँ सोने आदि की खानें भी नहीं थीं, जिससे विदेशियों को 
अधिक छूटपाट का अवसर मिलता । ओर इस प्रकार असन्तपों 
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श्ण 


हैं, पर अन्य देशों की अपेक्ता कम । वहाँ गेरों का ही विशेष 
प्रभुत्व है । पर वे गोरे अपने वंश की शुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देते 
हैं और उनकी दूसरी या तीसरी पीढी वर्ण-संकर हो जाती है. ॥ 
कास्टारिका एक छोटा सा ठण्डा देश है ओर बहुत दिनों से वहाँ 
गोरों का उपनिवेश स्थापित है | वहाँ गोरों ने अपेक्षाकृत अच्छी 
उन्नति की है । 

आरजेण्टाइन ओर युरुखे में भी वहाँ के मूल निवासियों 
अथवा विदेशियों का उतना अधिक सामाजिक पतन नहीं हुआ 
है। क्रान्ति के समय वहाँ भी रक्त तथा कृष्ण वर्णवालों की.अधि- 
कता थी ओर उन्होंने भी गोरों को दवा लिया था । वे दोनों देश 
थे तो ठण्डे ओर युरोपियनों के अनुकूल ही, पर वहाँ सोना आदि 
अधिक नहीं था, इसलिए आरम्भ में स्पेनियों ने उसकी उपेक्षा 
की थी, वहाँ की भूमि वहुत अधिक उपजाऊ थी जो वहीं के 
आदिम निवासियों के हाथ में थी । जो थोड़े से गोरे वहाँ पहुँचे 
भी थे, वे समुद्र तट पर दो एक बड़े वनन्‍्दर वनाकर वहीं रहते थे। 
पर पीछे से वहाँ पश्ु-पालन और कृषि-कर्म बहुत अधिकता से. 
होने लगा जिसके कारण वहाँ गोरे भी अधिक संख्या में पहुँचने 
लगे, अब वहाँ गोरों की ही अधिकता ओर उन्हीं का प्रभुत्व है । 
वहाँ के देशी उनके सामने दवते जा रहे हैं | ब्रेजिल के दक्षिणी 
प्रान्तों में भी, जो युरुग्वे की सीमा के पास पडते हैं, गोरों की 
वत्ती बरा-चर बढती जाती है । जिस प्रकार स्पेन ने आरजेण्टा- 
, इना और युरुग्वे की उपेक्ता की थी, उसी, प्रकार पुतंगाल ने श्रेजिल 
के इन दक्षिणी प्रान्तों की भी उपेक्ता की थी। इसी लिए आज से 
प्राय: चार सो वर्ष पहले वहाँ वहुत कम आबादी थी। पर आज- 
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तक 
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निर्भर है । शासन की दृढ़ता ओर देशहित के भावों का आधार 
भी यही वर्ण संबंधी प्रश्न है। वण संकरता के कारण वहाँ 
अनेक जटिल प्रशनों की सृष्टि हो गई है । ऐसी बिकट अवस्था सें 
क्या यह संभव है कि लोगों में राष्ट्रीयणा के भाव समान रूप से 
हों १ ऐसी स्थिति में पड़े हुए देश क्रिसी वबलिएठ आक्रमणकारी या 
श्रेष्ठ आगन्तुक का आक्रमण भी नहीं सह सकते | आगे चलकर 
चह्‌ विद्वान्‌ वतलाता है कवि जो गोरे वहाँ पहुँच कर वण -संकर 
हो गये हैं, वे बहुत ही निकस्मे,आलसी और अयोग्य हो गये हैं । 
दिन पर दिन उनका भी और उनके साथ रक्त तथा कृष्ण वर्ण 
बालों का भी अनेक दृष्टियों से पतन होता जाता है । अंत में उस 
विद्वान्‌ ने उद्धार का एक मात्र उपाय यही बतलाया है कि .युरोप 
के शुद्ध गोरे वहाँ पहुँच कर अपना अधिकार तथा भस्ज॒त्व स्थापित 
करें | इसके अतिरिक्त रक्षा का और कोई उपाय नहीं है. । इसी 
से मिलता जुलता मत ओर भी अनेक विद्वानो' का है। पर हम 
यह वात नहीं मांनते । हमारी समर में इस प्रकार की बातें कर 
के गोरे उन प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए 
चहाने निकालते और पेशवर्दियाँ करते हैं । यदि आज चहाँ बहुत 
से गोरे पहुँच जायें तो उसका परिणाम यही होगा कि वे कुछ 

दिनों तक वहाँ के धन।का खूब अपहरण करेंगे ओर तब थोड़े 

दिनों वाद जब वहाँ के देशी निवासियों की आँखें खुलेगी, तब 

फिर वही झरूगड़े वखेड़े खड़े होंगे जो गोरों के अन्यान्य अधीनस्थ 

देशों में हो रहे हैं। और अंत में फिर भी विजय देशियों की ही 

होगी । हाँ इससे पहले गोरों को अनर्थ और अपहरण करने का 

यथेष्ट अवसर मिल जायया । इससे पहले जो जो अनथ ओऔर 


4ज७ रक्त-वर्ण 


हम यह मानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में आज कल शांति 
था व्यवस्था का बहुत अधिक अभाव है | पर श्रश्न तो यह है 
कि इसमें दोष किसका है । यदि बिचारपूर्वक देखा जाय तो इस 
के दोषी गोरे ही प्रमाणित होंगे । उन्होंने पहले तो देशियों को 
स्वूट मार कर विलकुल द्रिद्र बता दिया और तब कृष्ण वरण बालों 
को ला कर उनके साथ रक्त वण वालों का संयोग करा दिया। 
साथ ही स॒यं भी अनेक प्रकार के दुराचार तथा च्यनाचार किये 
ओर देश को वर्ण संकरों से भर दिया। अब यदि वे द्रिद्र व संकर 
अनेक प्रकार के उपद्रव करें तों इसमें आश्चय ही क्या है। पुराने 
गोरों ने तो पुराने उपायों से उन लोगों का नाश और पतन किया 
जिसकी निंदा आज कल के अनेक गोरे भी करते हैं | पर वे ही 
(निन्दक अब सुधार के ऐसे उपाय बताते हैं जो उन पुराने उपायों 
के केवल परिवर्तित ओर संशोधित रूप ही हैं | उत्का भी मुख्य 
उद्देश्य अपहरण ही था ओर इनका भी वही उद्देश्य हे | अन्तर 
“केवल उसके प्रकार में है । पर ऐसे लोगों को समझ रखना चाहिए 
कि जो काम दुरा है वह चाहे अच्छे प्रकार से किया जाय ओर 
चाहे बुरे प्रकार से किया जाय, उसका परिणाम सदा वुरा,ही 
होगा । केवल प्रकार बदलने से बुरे काम की बुराई दूर नहीं हो 
सकती । ओर साथ ही अब गोरों के शान्ति तथा व्यवस्था स्था- 
“पित करने के वहाने अधिक दिनों तक नहीं चल सकते । 

गोरों ने दक्षिण अमेरिका के रक्त-वर्ण बालों का स्वस्थ 
'ह्यूट लिया, पर उनकी किसी प्रकार की उन्नति करने का कोई 
अयत्न नहीं किया । अब उनकी दशा प्राय: जंगलियों की सी हो 
शई है । आधुनिक संसार का, न तो उनको कोई ज्ञान है ओर न 
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है | अब वह इनके जाल से निकलना चाहता है और भविष्य में 
इनकी धूतंता से बचना चाहता है। 'पर ये भी कुछ कम चतुर 
नहीं हैं । ये नित्य नये नये बनाते चले जाते हैं। ओर जब तक इनका 
बल चलेगा तब तक बनाते रहेंगे । इस जाल का अंत तभी होगा, 
जब सारा संसार इन गोरों का विश्वास करना छोड़ देगा । 

आजकल दक्तिण अमेरिका की जो अवस्था है, उसका संक्षिप्त 
रूप यही है । गोरों ने वहाँ पहुच कर जो क्रान्ति की, उसके 
परिणाम स्वरूप वहाँ नई नई क्रान्तियाँ होती हैं। और उन्होंने पहले 
जो अत्याचार किये थे, उन अत्याचारों के फल स्वरूप वहाँ नये 
नये अत्याचार होते हैं । इन क्रान्तियों और अत्याचारों का परि- 
णाम यह होता है कि देश के धन ओर जन की यथेष्ट हानि होती 
है ओर देशवासियों का दिन पर दिन पतन होता जाता है। गोरों 
का अधिकार वहाँ से प्रायः उठ सा गया है ओर धीरे धीरे वे 
वहाँ से हटने लगे हैं । वर्ण-संकरों ने अपना अधिकार जमाना 
चाहा था, पर उन को भी सफलता नहीं हो सकी । वहाँ की अरा- 
जकता ओर अत्याचार देखकर नये गोरों को वहाँ जा कर बसने का 
साहस भी नहीं होता । वे सोचते है कि जलती हुईं आग में वाल 
बच्चों को छेकर कूदने कौन जाय ९ इसलिए अभी कुछ दिलों: तक 
वहाँ अराजकता के बने रहने की सम्भावना है। यह अराजकता 
न तो गोरों के दूर किये दूर हो सकती है और न बणो-संकरों के 
प्रयत्त से ही नष्ट हो सकती है । यह अराजकता .वही लोग दूर 
करेंगे, शान्ति वही लोग स्थापित करेंगे जो वास्तव में उस देश के 
स्वामी हैं, और उन देशों के मैसगिक अधिकारी हैं । 

देश रक्त वर्ण वालों का है ओर चहाँ शान्ति तभी होगी जब 
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देश पर पूरा पूरा अधिकार उन्हीं रक्त-व्ण वालों का होगा । यदि 
गोरे यह सोचते हों कि हमारे अधिक संख्या में . वहाँ आकर वस 
जाने से ही शांति स्थापित हो जायगी, तो यह उनका भ्रम है । 
सम्भव है कि कुछ समय के लिए इस उपाय से थोड़ी बहुत भूंझो- 
सच्ची शांति स्थापित हो जाय, पर वह शांति कभी स्थायी नहीं 
होगी । पहले रक्त-बण वाले गोरों के बड़े भक्त थे | पर इन गोरों 
से अपने क॒ृत्यों से उनकी भी भक्ति नष्ट कर दी। अब वे भा गोरे 
के विरोधी हो रहे हैं । भला जिन गोरों ने रक्त-चण वालों का 
सर्वस्ख छूट लिया, जो गोरे उनको दरिद्ध बना कर सखयं उनकी 
सम्पत्ति से अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं ओर जो गोरे इतना 
सब कुछ करके भी उन रक्त-बर्ण वालों को बिलकुल तुच्छ, दीन ' 
ओर अपना गुलाम समभते हैं, उन गोरों से वे रक्त-बण बाले कहां 
तक प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट रह सकते हैं। इसलिए आजकल अमे- 
रिका के रक्त-बण वालों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन का आरभ्भ 
हो चला है। कुछ तो गोरों के अत्याचारों ने ओर कुछ युग-घर्म 
ने उनकी आँखें खोल दी हैं । अब वे भी इस बात का उद्योग करने 
लगे हैं कि हमारे देश में विदेशियों का प्रभुत्व न रह जाय | यह 
आन्दोलन ओर देशों की अपेक्षा मेक्सिको में कुछ अधिक स्पष्ट 
रूप में दिखाई देता है | दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी 
इस आन्दोलन का पृ्वे रूप दिखाई देने लगा है । वे धीरे धीरे 
अपनी नष्ट सम्पत्ति भी प्राप्त कर रहे हैं, अपनी नष्ट मयादां सी 
सम्पादित कर रहे हैं ओर अनेक उपायों से अपनी उन्नति भी कर 
रहे हैं. । उनके रंग ढंय देख कर अनेक गोरों को इस वात का भय 
होने लगा है कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जायँगे और अपने 
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देश पर फिर से अधिकार कर लेगे। १९१२ में दक्षिण अमेरिका 
सम्बन्धी अपनी पुस्तक में लाड त्राइस ने लिखा था कि बोलिविला 
में इधर रक्त-वर्ण वालों के उपद्रव बंढ़ चले हैं । अब उनके पास 
पहले की अपेक्षा हथियार भी अधिक हो गये हैं | उनकी संख्या 
'तो पहले से ही बहुत अधिक है । यदि वे लोग मिल कर गोरों के 
विरुद्ध कोई उपद्रव करना चाहें तो भीषण उपद्रव कर सकते हैं। 
उनके उपद्रव की तो इन गोरों को इतनी चिंता है, और खय॑ जो 
'जो अनर्थ तथा अत्याचार कर चुके हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं 
है। दूसरों का सबेख छीव लेना और जब वे लोग अपना माल 
चापस करने की कोशिश करें, तो चिन्तित और भयभीत होना 
डी इन सभ्य गोरों का कतेव्य रह गया है | 

लेटिन अमेरिका के अधिकांश प्रजातंत्र राज्यों में से गोरो' का 
अभ्ुव्व॒ तो उठ ही गया। अब वहाँ के वण -संकरो के हाथ से 
रक्त-बर्ण वाले सब अधिकार छीनना चाहते हैं । अतः अब हमें 
संक्षेप में इस वात का विचार करना चाहिए कि वे रक्त बण वाले 
शासन-कार्यों के लिए कहाँ तक ग्गेग्य हैं, उनके हाथ में शासन 
आ सकता है या नहीं ओर यदि आ सकता है तो वे उसे कहाँ 
-तक अपने हाथ में रख सकते हैं । 

इस बात. में किसी प्रकार का संदेह नहीं क्रिया जा सकता 
ःकि रक्त-चण वाले कृष्ण-वर्ण वालो' की अपेक्षा कहीं अधिक 
योग्य हैं । हवशियो' ने विदेशियों' के प्रभाव में पड़ कर और 
उन्तकी सहायता पा कर भी अब तक कोई विशेष महत्व का अथवा 
अशंसनोय काम नहीं किया | न तो पहले उनकी कोई निज की 
डी सभ्यता थी और न वे बाद में दूसरो' की सहायता से ही 
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अपनी सभ्यता संघटित कर सके । पर रक्त-वण वालो' ने सदा 
सारे संसार से अलग रह कर भी अपनी बहुत अच्छी सभ्यता 
संघटित की थी । उन्हेंने अपने यहाँ सभ्य समाज की सृष्टि की 
अनेक प्रकार की उन्नति की ओर बड़े बड़े राज्य तथा साम्राज्य 
स्थापित किये । इससे पता चलता है कि उनमें बुद्धि का कभी 
अभाव नहीं था। मध्य अथवा पोराशिक युगो' में युरोप अथवा 
एशिया वालो' नेजितनी अधिक उन्नति की थी, यदि उत्तनी अधिक 
नहों तो भी उससे कुछ ही कम उन्नति इन रक्त वण वालो' ने 
भी अवश्य की थी | 

रक्त वर्ण वाले बहुत दृढ़चित्त होते हैं ओर वे जल्दी दूसरों 
के प्रभाव में नहीं आते | पर कदाचित अपने इसी गुण के कारण . 
वे विशेष उन्नति भी नहीं कर सकते । वे एक वार जिस अवस्था 
में पहुँच जाते हैं, उस अवस्था से आगे बढने में उनको बहुत 
अधिक समय लगता है | यही कारण है कि लोगों को इस बात 
का सन्देह होता है कि वे आधुनिक सभ्यता की दौड़ में न ठहर 
सकेंगे । हाँ, यह बात दूसरी है कि आधुनिक सभ्यता की आज 
कल की दोड़ का ढंग ही बिलकुल बदल जाय । रक्त वर्ण वाले 
अपनी पुरानी चाल ढाल ही वहुत अधिक पसंद करते हैं और 
उनको गोरों की चाल ढाल बिलकुल पसंद नहीं है । यद्यपि उनकी 
भिन्न भिन्न जातियों में परस्पर बहुत अधिक अन्तर है, तथापि 
मुख्य गुण सब में एक ही है। एक विद्वान का मत है कि रक्त 
वण वाले बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनकी बुद्धि मन्द होती है 
ओऔर वे नये विचार ग्रहण नहीं कर सकते । सम्भव है कि आगे 
चल कर उनमें परिवर्ततव हो जाय और वे उन्नति कर सक॑, पर: 


१६३ रक्त-वर्ण 


इधर चार सौ वर्षों तक गोरों के साथ रहने पर भी उनमें बहुत 
ही कम परिवर्तन हुआ है, इसलिए भविष्य में भी उनसे कोई 
विशेष आशा नहीं की जा सकती | अब तक उनकी जैसी अवस्था 
रही है, उसे देखते हुए यह कहना पड़ता है कि अभी कई पीढियों 
तक उनमें बहुत ही कम परिवर्तन होगा। जो रक्त वण वाले गोरों 
के नगरों में रहते हैं, उनमें अवश्य थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। 
पर फिर भी उनकी श्रवृत्ति से यही जान पड़ता है कि अवसर 
पाते ही थे फिर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगेंगे । गोरों के 
प्रभाव-च्षेत्र से निकल ते ही वे पुनः अपनी पुरानी सभ्यता ग्रहण 
कर ले गे | उनके सम्बंध में लाडे त्राइस का मत भी इसी से कुछ 
मिलता जुलता जुलता है । वे यह तो मानते हैं कि रक्त वर्ण वाले 
खूब लड़ने भिड़ने वाले और अच्छे योद्धा होते हैं, पर उन्तका 
कहना है कि राजनीति अथवा युद्ध-क्षेत्र में उन्होंने आज तक कभी 
कोई विशेष उन्नति नहीं की | वे सदा अपने पुराने हिसाव से ही 
चलते हैं । उनमें आज तक कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं हुआ जो 
अपने समाज के ओर आदंमियों से कुछ वढ़ चढ़ कर अथवा 
विदेशियों के मुकावले का हुआ हो । 

रक्त वणवालों के सम्बन्ध में यह प्राय: एक निश्चित सिद्धान्त 
है कि यदि वे लोग अकेले छोड़ दिये जाते ओर उनके कामों में 
कोई हस्तक्षेप न करता तो वे. वराचर अपनो उन्नति, अपने ढंग पर 
करते चलते । हाँ, यह्‌ सम्भव था कि वे बहुत जल्दी जल्दी और 
बहुत अधिक उन्नति न करते । पर फिर भी वे कुछ न कुछ उन्नति 
अवश्य करते । पर कठिनता तो यह हुईं कि वीच में ही विदेशियों 
ने वहाँ पहुँचकर उनको उन्नति के मार्ग में भारी वाधा खड़ी कर 
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डी । केवल वाघा है! नहीं खड़ी कर 5 । बिक एक भेकए: से 
इनका सर्वेनाश कर दिया । ऋर विजेताओं ने उन पर भीपण रूप 
से आक्रमण करने उनकी सारी सम्यता को नाश कर दिया उनका 
सर्वस्व छूट लिया ओर उनको शुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया! 
बस उनकी सारी वर्नो बनाई इमारत गिर गई ओर उनकी सम्यता! 
तथा उन्नति की एक प्रकार से अन्त हो है| गया। वे अपने ढग पर 
अपनी उन्नति तो करने है| नहीं पाते थे ओर अपने कारणों से अपने 
आपको अपने स्पेनी विजेताओं के अनुकूल भी नहीं बना सकते थे । 
इसका परिणाम यह हआी कि वें अपनी सब पुरानी आदतों को भूले 
गये और कोई नई वात सीख ही न सके। बस यही बाव गत चार सो 
वर्षों से वहाँ हो रही है। इन न सौ वर्षों में. उन्होंने कोई नह 
चात तो सीखी नह। और अपनी पुरानों सीखी सिखाई सब वौदे 
खुला दीं । उनके जितने मानसिक गुण थे। * सब नष्ट हो गग्रे 
ओर जब से बिलकुल ऋयोग्य गुलाम रहें. गये हैं.। न तो उतकों 
यथेष्ट भोजन मिलता है और न कोई उनके स्वास्थ्य आदि के ही 
ध्यान स्खता है। उन्हें दिन रात पशुओं के समान काम करना 
पडता है। इसीलए दिन पर दिन उनकों नए होता जाता 

शारीरिक, आशिक तेंशा मानसिक कष्टो की भुलाने के लिए वे आज- 
कल खूब शराब पीते कह और यह शरावखोरी उनके नए पे 

भी अधिक सहायक हॉति है 

एक वात ओर ऐंसी है, जा उनके नाश मे बहुत अधिक सह! 

यक हो रही है.। उनमे बशे-संकरता भी भीषण रूस से चढ़ रहीं 
है । इसके कारण स्वयं उनका भी पतन होता है और उसके साथ 
साथ गोरों आदि का भी । वैन तथा मध्य अमेरिका के 
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कई देशों में शुद्ध रक्त बण वालों की संख्या अब बहुत कम रह 
गई है। प्रायः सभी लोग वर्ण संकर दिखलाई देते है। वहाँ मेस्टिजो 
बहुत अधिक हो गये हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तट के जो 
गरम देश हैं, उनमें अब हवशियों की और उन हबशियों के कारण 
वर्ण-संकरता की और भी अधिक वृद्धि हो रही है। गोर वर्णवालों 
का रक्त तो उनके लिए केवल हानिकारक ही प्रमाणित होता है, 
पर कृष्ण वर्णावालों का रक्त उनके लिए बिलकुल नाशक ही है । 
लेकिन इतना होने पर भी वहाँ वर्ण-संकरता रुकती नहीं, बल्कि 
दिन दिन वढ़ती ही जाती है। रक्त वर्णवाले विवाह सम्बन्ध के लिए 
किसी प्रकार का वरण सम्वन्धी विचार नहीं करते ओर इस प्रकार 
अपने वंश ओर वर्ण का नाश करते जाते हैं। 

इन सब वातों को देखते हुए अमेरिका के रक्त वर्ण वालों का 
उद्धार इस समय बहुत कठिन जान पड़ता है | यदि उनके कामों 
में विदेशियों का हस्तक्षेप न हो ओर वे स्वतंत्र छोड़ दिये जाय तो 
भी इस बात की बहुत कम आशा है कि वे अपना सुधार कर 
सकेंगे । आजकल उनमें जो राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा है, उसका 
उद्देश रक्त बण वालों की उन्नति करना तो कम है पर अपने 
विदेशी शासकों से बदला चुकाना ही अधिक है । वरणु-संकरों के 
अत्याचारों से भी वे वहुत घबरा गये हैं ओर उनसे भी वे बदला 
ही चुकाना चाहते हैं | यद्यपि इस समय वहाँ मनरो सिद्धान्त काम 
कर रहा है जिसके कारण अन्य देशों के लोगों को वहाँ पहुँचने का 
साहस नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ की परिस्थिति देखते हुए 
इस घात की आशा नहीं होती कि वहाँ अधिक समय तक इस 
सिद्धान्त की रक्षा अथवा पालन हो सकेगा।. संसार की जन-संख्या 


कर रहे हैं, तब वें मिलकर उसे पर आक्रमण करें और उसे अपने 
अधिकार में कर और. यह भी सम्भव कि जापानी वह: 


हैटक. 


पहुँचने की जद्योग कर 
रंग ढंग देखते हुए ऊले लोगों को इस वात की संदेह हो रह। 
है कि शीत्र ही दक्षिण अमेरिका पीत वण वाल हाथ में चली 
आयगा । हम पहले ही वाला चुके हैं. कि पीत बर्गीवालों की संख्यो 
घरावर बढ़ती जाता है और उनके पास रहने के स्थान की चहुठ 
है | वे अपने लिए, किसी उपयुक्त ओर प्रशस्त स्थी्ने की 
चिंता में हैं.। हम यह तो बतला है चुके हैं. कि पीत बरी बालों ने 
यह्‌ लिश्चय कर लिया है कि हम अपने भददेशों में विदेशियों को 


4६७ रक्त-वर्ण 


उन पर अधिकार जमाने की ताक में हैं । पर यहाँ प्र संगवश हम 
यह बतला देना चाहते है कि दक्षिण अमेरिका को हम लोग अपने 
लिए बहुत हद्वी उपयुक्त समभते हैं | वहाँ बहुत सी जमीन बेकार 
पड़ी है और प्रचुर प्राकृतिक सम्पत्तिका कोई उपयोग नहीं हो रहा 
है | अराजकता और अनाचार आदि की भी वहाँ कमी नहीं है । 
तब फिर पीत बर्ण वालों की निगाह उन देशों पर क्‍यों न हो? 
यदि उनको अवसर मिल गयां तो वे थोड़े ही समय में ऐसे आश्च- 
श्रजनक रूप से सारे दक्षिण अमेरिका में अपना अधिकार कर 
ले गे जिसकी इतिहांस में समतो न हो सकेगी । 
इधर जापान की पर राष्ट्रीय नीति सदा यही रही है कि जिस 
प्रकार हो, अपने साम्राज्य की वृद्धि की जाय और पीत बणणणे- 
वालों के रहन के लिए और अधिक देश हस्तगत किये जायेँ । 
इसलिए लैटिन अमेरिका पर उसकी पूरी-पूरी नजर है । बहुत 
दिनों से जापानी राजनीतिक इस लैटिन अमेरिका वाले प्रश्न पर 
विचार कर रहे हैं । उन्नीसवीं शताव्दि के अन्त में चीनियों ने 
आगे बढ़कर उनका काम ओर भी प्रशस्त कर दिया था । उस 
समय बहुत से चीनी आकर पेरू में बस गये थे उनकी भीषण 
वृद्धि देख कर पेरूवाले इतना घबरा गये थे कि उनको अनेक प्रकार 
के कानून बनाकर चीनियों का वहाँ आना रोकना पड़ा था। जो 
बेचारे चीनी कुली वहाँ जाकर बसे थे, उनका रक्षक ओर समर्थक 
कोई नहीं था । लेकिन इतना होने पर भी उन्होंने वहाँ यथेष्ट सफ- 
लवा प्राप्त की थी । यह देखकर जापानियों का हौसला और भी 
चढ़ गया | काउण्ट ओकुमा ने अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्र- 
वेत्ता प्रोफेसर राससे कहा था कि दक्षिण अमेरिका में और 
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विशेषतः वहाँ के उत्तरी भागों में हमारी बढ़ती हुई प्रजा को बहुत 
अधिक स्थान मिलेगा | अपने देशवासियों से ओकुंमा ने एक बार 
हा था कि जापानी सारे संसार में टिड्डी दल की तरह फैल जायेंगे: 
वे पहले उत्तर अमेरिका के तटों पर उत्तरेंगे ओर सब-वहाँ से सारे 
मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में फेल जायँगे । लैटिन अमेरिका के 
देश तो ओकुमा को बहुत अधिक पसन्द थे; क्योंकि वे समभते 
थे कि उन देशों पर जापानियों का बहुत ही सहज में ग्रभाव पड़ 
सकता था। 
अब तक तो जांपानी लैटिन अमेरिका के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के विचार ही कर रहे थे, पर अब उन्होंने उन बिचारों के 
अनुसार थोड़ा बहुत काम करना भी आरम्भ कर दिया है। दक्षिण 
अमेरिका के पश्चिम तट के देशों में जापानी व्यापारियों आदि की 
संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है | वहाँ के बाजार अभी सेः 
जापानी माल से भरने लगे है । जापानी महाजन वहाँ अनेक प्रकार 
के अधिकार ओर सुभीते प्राप्त करने के उद्योग में लगे हुए हैं । 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों को यह देखकर चिन्ता हो रही है और 
वे इस वात का उद्योग कर रहे हैं कि मेक्सिकों आदि देशों में 
जापानियों को किसी प्रकार के अधिकार न मिलने पावें। 
. अभी लैटिन अमेरिका में जापान कोई वहुत बड़ी कारवाई 
कर रहा है। अभी तो बहाँ की नाप-जोख ही उसने शुरू 
की है । अभी वह वहाँ के लिए अपना कार्यक्रम वना रहा है । हाँ 
आगे चलकर वह कारबाई भी करने लगेगा। वह अभी से अपनी 
कारवाई शुरू कर देता, पर अमेरिका के वाघक होने के कारंण 
हा वह अभा कुछ रुक रहा है । वह अच्छी तरह समभता है. कि 


१६५ रक्त-चर्ण 


यदि हम दक्षिण अमेरिका के देशों पर अधिकार करन; चाहेंगे तो 
उसके पहले हमें अमेरिका के संयुक्त राज्यों से लोहा बजाना पड़ेगा । 
अभी वह अमेरिका के साथ लड़ना नहीं चाहता; क्योंकि पूर्वी एशिया 
में ही अभी उसे कई काम दिखाई पड़ते हैं । तो भी वह समय की 
प्रतीक्षा भें है | ज्यों ही वह्‌ उपयुक्त समय देखेगा, त्यों ही बह 
अपना काम कर गुजरेगा । लैटिन अमेरिका में उसने बहुत से 
लोगों को अपना पक्षपाती और समर्थक भी बना लिया है । अमे- 
रिका के संयुक्त-राज्यों ने अनेक ऐसे नियम बनाये हैं जो रक्त 
वर्णवालों तथां वर्ण संकरों के मार्ग में बहुत बाधक होते हैं । इस- 
लिए वे लोग अमेरिका के-विरोधी हो रहे हैं। वे मनरो-सिद्धान्त 
को अपने लिए हानिकारक सममभते हैं और जापानियों को अपना 
सहायक मानते हैं वे यह भी समभते हैं कि इन गोरों के अत्या- 
चार से अन्य वर्णों के लोगों को यदि कोई बचा सकता है, तो 
वह जापान ही वचा सकता है । 

मेक्सिको में जापान धीरे-धीरे अपनी कांरबाई करता चलता 
है । वहाँ की तीन बातें उनके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं । एक तो 
यह कि वहाँ वाले अमेरिकन संयुक्त राज्यों के घोर विरोधी हैं । 
दूसरे यह कि वहाँ के मेस्टिजो गोरों से वहुत घृणा करते हैं। ओर 
तीसरे यह कि वहाँ के रक्त बणवालों में जातीयता के भावों का 
विकास ओर प्रचार हो रहा है । इधर कुछ दिनों से मेक्सिको की 
अवस्था बहुत दी खराव हो रही है। वहाँ भीषण विद्रोह और मार- 
काट हो रहो है | वहाँ के मेस्टिजो तो गोरों के शत्रु हो रहे हैं 
और रक्त बणवाले गोरों के भी शत्रु हो रहे हैं और मेस्टिजो के 
भी । १८४७ में अमेरिका के संयुक्त राज्यों ने मेक्सिको के साथ 

प१ 
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कनों को जहाँ पाओ, वहीं उनको सार डालो, उनकी आँखे निकाल 
लो, उनका सिर तोड दो, आदि आदि | 
जापानियों के लिए ये सब बातें बहुत ही अनुकूल पड़ती है । 
मेक्सिको के रक्त वणवालों के ऐसे भावों से वे यथेष्ट लाभ उठाना 
चाहते हैं ओर इसीलिए समय समय पर उनको उत्तेजित भी करते 
रहते हैं | वे रक्त वर्ण वालों को अपनी और मिलाने के लिए 
कहते हैं कि हम दोनों जांतियों में तो बहुत कुछ समानता है ओर 
किसी समय हम दोनों विलकुल एक थे । पर वीच में अलग हो 
गये थे और एक दूसरे को भूल गये थे । १९१४ के आरंभ में 
मेक्सिकी का एक राजदूत राजनीतिक उद्द श्य से जापान भी गया 
था । वहाँ उसका खूब सत्कार हुआ था ओर दोनों देशों के निवा- 
पसियों में मित्र-भाव स्थापित करने के अनेक उद्योग किये गये थे ।! 
महायुद्ध के समय जापान ओर मेक्सिको में प्राय: आपसदारी का 
संबंध था । जहाँ तक संसार को माल्म है, अभी तक दोनों देशों 
में कोई गुप्त सममोता नहीं हुआ है । पर फिर भी मेक्सिको के 
एक लेखक का कहना है कि १९१२ में ही मेक्सिको के राष्ट्रपति 
मड़ेरों ने दक्षिण अमेरिका के अन्यान्त प्रजातंत्रो' तथा जापान के 
साथ सममोता कर लिया था कि आवश्यकता पड़ने पर सब लोग 
मेक्सिको की सहायता करेंगे। यह भी कहा जाता है कि जब 
मेक्सिको नगर में आंतरिक विद्रोह के कारण बारह दिन तक 
भीषण सार-काट होती रहो और अंत में यह अफवाह फेल्ी कि 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य बीच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तत्र 
: राष्ट्रपति सडेरोने कहा था कि अभी शायद अमेरिकन सरकार के 
यह मालूम नहीं है कि इस वार उसको सेक्सिकों से नहीं वल्कि _ 
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जापान से काम पड़ेगा । जो हो, पर इससे संदेह नहीं कि जापान 
बालों ने सक्त वश वालों का बहुत कुछ अपनी आए मिला लिया 
है और वे गोरों के विरोधी तो पहले से हैँ ही। 

जापान के साथ चाहे मेक्सिको का कोई सममीता हुआ है 
और चाहे न हुआ हो, पर असल बात यह है. कि मेक्सिको वाले 
अमेरिका से वहुत नाराज है । यदि कभी कोई भारी कगई़ खड़ा 
होगा तो मेक्सिको चाहे जावान को सहायता दे या न ई पर 
वह अमेरिका को अनश्य है| किसी प्रकार की सहायता देगा । 
अमेरिका के दूसरे शत्रु देशों के साथ भीं भेक्सिको की मित्रता है। 
ज्ेक्सिको में जो जापानों रहते वे समय समय पर ऐसी बातों 
से भी अपना कुछ न कुछ कास निकाल ही ठेते है । ओर कुछ 
नहीं तो मेक्सिको वालों का मत ही अपनी और खींच छेते 
१०१६ में जब मेक्सिका मे डपद्रव खड़ा हुआ थीं, उ्स 

मय वहाँ के कुछ प्रमुख जापानियों ने अपने दूसरे देशभाइयों " 

नाम एक घोषणा-पत्र अकाशित किया था। उस घोषणा-पत्र में कहाँ 
गया था कि मेक्सिको हमारा मित्र राष्ट्र है। उसके साथ हमार 
शनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध है। हमारी तरह बह भी वीरों की जाति 
है। बह अत्याचारी अमेरिकर्नों का अडुले कभी सहन न करेगी । 
यदि किसी जबरदस्त राष्ट्र के साथ उसका मंगड़ा हो तो उसे 
समय हम उसको छोड़ नहीं सकते । मेक्सिको वार्ल अपनी री 
ऋग्ना तो जानते हैं, पर उनकों सहायता दी आवश्यकता है. । दें। 
उनको वह सहायता पहुचा सकते हैं। यदि अमेरिकन गोरे मेक्सिका! 
पर. आक्रमण करेंगे और कैलिफोनिया: के तट पर अधिकर्र 
ऋर छे गे तो जापानी व्यापार ओर जापानो जल-सेना बढ़े संकट 


“थछडे रक्त-वर्ण 


सें पड़ जायगी | उस दशा सें हस लोग अमेरिका से निकाल दिये 
लायँंगे । पर हम लोग मेक्सिको को पूरी पूरी सहायता दंगे । 
“उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य है; क्‍योंकि अमेरिकन गोरे 
हमारे शत्रु हैं। उन्होंने हमारे किनारों के पास के हवाई और फिलिपा- 
इन्स टापुओं पर अधिकार कर लिया है ओर वे अब हमारे देखते 
देखते एक ऐसे राष्ट्र को कुचज्न डालना चाहते हैं, जो हमारा मित्र 
है ओर जो आगे चल कर हमारा साथी हो सकता है । साथ ही 
वे हमारा व्यापार भी नष्ट करना चाहते हैं ओर हमारी जज्न-शक्ति 
को सो संकट में डाज्ञना चाहते हैं | इसलिए मेक्सिको की हर 
तरह से सहायता करना हमारा परम घमसे है । 

अमेरिका के रक्त वण वाले भी गोरों से घबरा गये है. और 
जापान की सहायता से अपना उद्धार करना चाहते हैं । पर कुछ 
लोग ऐसे भी हैं, जो जापानियों की विजय में बड़ा भारी संकट 
देखते हैं । थे समझते हैं कि इस समय तो जापान मीठी मीठी 
बातें करके रक्त बण वालों को फुसला छेगा ओर अपना कास 
निकाल लेगा; और जब्च उसका काम निकल जायगा, दक्षिण असे- 
रिका के अनेक देशों पर उसका पूण अधिकार हो जायगा, तब 
वह भी रक्त बण वालों के साथ वैसा ही दुव्यवहार करेगा जैसा 
गोरे करते हैं । जापान आज कल जिस ढंग से चल रहा है, उसे 
देखते हुए यह्‌ कोई विशेष आश्चर्य की भी बात नहीं है । इसीलिए 
चिली, आर्जेटाइन और पेरू आदि के गोरे अधिकारी जापानियों 
के घोर बिरोधी हैं और उन्हें यथासाध्य अपने देश में घुसने नहीं 
देते । इसलिए जहाँ एक ओर जापानी अपना काम निकालने के 
लिए तरह तरह की चाले' चल रहे है, वहाँ दूसरी और बहुत 
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गोरे उनका विरोध भी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहते हें कि 
हमें हर तरह से जापानियों का विरोध करना चाहिए और दक्षिण 
अमेरिका के देशों को उनकी साम्राज्य-लिप्सा का शिकार न होने 
देना चाहिए | 

प्रोफेसर रास का मत है कि यदि दक्षिण अमेरिका में एशिया 
वालों को आने से रोका न जोय तो बहुत सम्भव है कि इस 
शताब्दि के अन्त में वहाँ पचीस तीस लाख एशियाई ओर उनकी 
सन्ताने' बढ़ जायेगी । यदि ऐसा हुआ तो दक्षिण अमेरिका के 
भविष्य में बड़ा भारी परिवर्तत हो जायगा | आज कल यूरोप के 
राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि आगे चल कर हमारे यहाँ की प्रजा 
दक्षिण अमेरिका में अच्छी तरह रह और बहुत अधिक संख्या 
में बढ़ सकेगी पर यदि एशिया वाले वहाँ जाकर बस जायँगे तो 
फिर यूरोप वालों की वहाँ गुलर न हो सकेगी । मेस्टिजों लोगों 
के कुशासन से वे अपनी प्रजा को निकालने का जो विचार कर 
रहे हैं, वह भी पूरा न हो सकेगा गोरों को या तो अपनी जन- 
संख्या की वृद्धि रोकनी पड़ेगी और या अपने लिए कोई और 
स्थान हूंढना पड़ेगा | क्योंकि अमीर गोरे सदा दरिद्र एशिया वालों 
के साथ अतिद्दन्द्रिता करने से घवराते हैं। और फिर दक्षिण अमे- 
रिंका इंसाइयां के हाथ से भी निकल जायगा और वहाँ के कुछ 
प्रजातत्र राज्य एशिया वालों के अधिकार में चले जायँगो । 

ओफेसर रास का यह भी मत है कि यदि दक्षिण अमेरिका में 
पशियावाला का अभुत्व हो जायगा, तो फिर रक्त-वर्ण बालों की 
ऊुछ भा उन्नति न हो सकेगी और एक प्रकार से उनका अन्त हो 
जायगा। उन्नत जापानियों और चीनियों के मुकावले में रक्त वर्ण 


३७७ रक्तवर्ण 


के लोग किसी प्रकार न ठहर सकेंगे । एशिया वाले बात बात में 
रक्त-व्ण वालों को दवा कर परास्त करेंगे, उनकी उन्नति का प्रत्येक 
मांग रोक देंगे और इस समय रक्त-वर्ण वालों के पास जो जगहें 
या पद हैं, उनसे भी उनत्तको निकाल देगे । अनेक अआंशों में 
रक्त-बर्णवालों की अवस्था भारतीय शुद्रों के समान हो जायगी | 
उन्हें खराब से खराब जमीनें जोतने बोने के लिए मिलेगी ओर 
छोटे तथा तुच्छ कास करने पड़ेगे । उस दशा में वे निराश होकर 
ओर भी अधिक छुव्यसनों में फँस जायेंगे और सब प्रकार से 
नगण्य हो जायेंगे । 

बस लैटिन अमेरिका की वर्तमांन अवस्था यही है । वहाँ भी 
राजनीतिक प्रश्न उतने महत्व का नहीं है जितने महत्व का वरणु- 
सम्बन्धी प्रश्न है। आज से चार सो वर्ष पहले स्पेन-वालों ने रक्त- 
वर्णावालों पर जैसी पूर विजय प्राप्त की थी, उससे अधिक पूर्ण 
विजय कदाचित्‌ और कोई हो ही नहीं सकती | उस समय गोरे 
विजेताओं के सामने रक्त-वरण वाले विलकुल पशुओं के समान हो 
गये थे । रक्त वर्ण वाले अपनी सभ्यता आदि का भी नाश कर 
चुके थे ओर गोरों के हाथ की कठपुतली बन गये थे। लेकिन फिर 
भी रक्त-वर्ण का अंत नहीं हो सका और उनमें कुछ न कुछ जाती- 
यता का भाव वना ही रहा । फिर भी वहाँ के देशों में रक्त-बण 
वालों की ही संख्या अधिक थी । ऋष्ण-वर्ण वालों को वहाँ ले 
जाकर गोरों ने अपने हक में और भी बुरा किया । वहाँ जाकर 
वसने-वाले गोरों की संख्या वहुत ही कम थी । और जो गोरे वहाँ 
गये भी थे, उन्होंने अन्य वरणों के लोगों के साथ विवाह-सम्बन्ध 
करके अपना और भी अधिक नाश कर लिया । और सबके अंत 
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भें जो गोरे बच रहे वे, उन्होंने आपस में लड़ सिड़कर अपना 
ओर भी अधिक नाश कर लिया । 

अब मगड़ा बढ़ा, तब गोरों ने अधगोरों की सहायता लेकर 
विजय प्राप्त की । पर उनकी विजय हो जाने पर अध-गोरे अपनों | 
पुरस्कार माँगने लगे । अब एक नया मंगड़ा खड़ा हो गया जिसमें 
अध-गोरों की विजय हुई और उनके हाथ में राजनीतिक अधिकार 
चले गये । उन अध-गोरों ने रक्त तथा कृष्ण-वर्ण चालों से सहा- 
यता ली थी, इसलिए अब उत लोगों के भी बढ़ने को बारी आ गई। 
जब रक्त तथा कृष्ण बण -वालों का एक नया आन्दोलन खड़ा... 
हो गया है । यदि उनका यह्‌ आन्दोलन सफल हो गया वो फिर 
गोरों का वहाँ कहीं ठिकाना न लगेगा | इधर सौ बर्षों से यहीं हो 
रहा है कि लैटिन अमेरिका में गोरों का अमुल् दिन पर दिंन 
घटता जाता है और रक्त तथा ऋष्ण-वश वालों का वल बरावर 
बढ़ता जाता है। 

पर लक्षणों से यह भी जान पड़ता है कि कदाचित्‌ रक्त और 
कृष्ण ब्ण' वालों के हाथ से भी लैटिन अमेरिका निकल जाय | 
या तो उस पर गोरों का अधिकार हो जाय और या पीत बण 
वालों का । वर्योकि रक्त तथा कृष्ण वर्ण वाले अभी तक अपनी 
किसी प्रकार की योग्यता का कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं । उनकी 
अयोग्यता के फारण जो स्थान खाली होगा, उसकी पूर्ति की चिंता 
मे अभी से लोग लगे हैं और अपनी अपनी ओर से तैयारियाँ कर 
रहे हैं. । 

लैटिन अमेरिका की दशा भी अनेक अंशों में आफ्रिका की 
दशा से मिलती जुलती है। आफ्रिक़ा की भांति लैटिन अमेरिका 


चृ७छछ | रक्त-वर्ण 
| भी अपने पेरों आप खड़े होने की योग्यता नहीं आई है । या 
'तो वह गोरों के हाथ में जाय और था पीत वरणवालों के हाथ 
! गोरे तो बहाँ पहले से हो मोजूद हैं ओर उत्तर तथा दक्षिण 
अमेरिका के अनेक स्थानों को वे बिलकुल अपना बना चुके है । 
हाँ के अनेक देश अब सभी वातों में गोरों के देश हो चुके हैं. । 
पीत-वरण वाले यदि वहाँ अपना अधिकार जमाना चाहेंगे तो उनको 
'बहाँ पूरा उद्योग करनां पड़ेगा । उन्होंने वह उद्योग आरम्भ कर 
दिया है और कुछ स्थानों में अपने पैर भी जमा लिये हैं । उनके 
डर से गोरे अभी से अपने बचने के उपाय सोच रहे है ओर चाहते 
हैं कि पीत वर्ण-वाले यहाँ घुसने न पायें । उधर पीत वरण-वाले भी 
अपनी चालों से वाज नहीं आते | इस समय लैटिन अमेरिका के 
सम्बन्ध में गोरों और पीत बणवालों में एक प्रकार की प्रति-द्वन्द्विता 
चल रही है । अब देखना यह है कि दोनों में से विजय किसकी 
होती है । रक्त वर्णवाले इस समय पीत वर्णवालों के पक्ष पाती हो 
रहे हैं और गोरों को केवल अपने बल का भरोसा है। पर हम एक 
वात जानते हैं । अभी वहाँ चाहे गोरों का प्रशुत्व खापित हो जाय 
' ओर चाहे पीत वरणवालों की तूती बोलने लगे, पर एक बात विल- 
कल निश्चित है। वह यह कि दोनों में से कोई रक्त बरणवालों का 
समूल नाश न कर सकेगा । और जब तक रक्त वर्णावालों का 
अस्तित्व बना रहेगा, तव तक लैटिन अमेरिका का कगड़ा कभी 
खतम न होगा आज रक्त वर्णावाले अयोग्य ठहराये जाते हैं. और 
कदाचित्‌ कुछ अयोग्य हैं भी । पर इस समय जो लोग उनकी 
अयोग्यता से लाभ उठाकर उनके देश पर अधिकार करेंगे, उनसे 
आगे चलकर वे वदला लिये बिना न छोड़ेंगे । यह्‌ तो निश्चित दी 
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सन्‌ १५०० से लेकर १९०० तक संसार में गोरों का जितना 
अधिक प्रसार हुआ है, उसकी उपमा संसार के लिखित इतिहास 
में नहीं मिल सकती । इस पुस्तक के आरम्भ सें यह बतलाया जा 
चुका है कि गोरों का वास्तविक निवास-स्थान कहाँ कहाँ है ओर 
उनका राजनीतिक-प्रभुत्व किन किन देशों में है। संसार में इस 
समय जितने मनुष्य वसते हैं, उनमें से प्राय: एक तृतीयांश गोरे 
हैं । यह भी बतलाया जा चुका है कि सारे संसार में मनुष्यों के 
बसने योग्य जितना स्थान है, उसके दो पच-मांश में तो गोरों की 
चसती है और सारे संसार का नो दशमांश इन गोरों के राजनी- 
तिक अधिकार में है । संसार की यह परिस्थिति विलक्षण और 
अभूत-पूर्व होने के साथ ही साथ असझ्य भी है। आज तक कोई 
जाति न तो संख्या में इतनी बढ़ी थी ओर न अधिकार में ही । 

गोरों के प्रसार के सम्बन्ध में एक और भी विलक्षण वात 
यह्‌ है कि इसका आरम्भ विलकुल अचानक हुआ था और उनके 
विकास की गति बहुत ही तीत्र थी । कोलम्बस की यात्रा से दस 
ही व पहले कोई यह नहीं सकता था कि तीन चार सौ वर्षों के 
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अंदर ही गोरों का प्रताप इतना बढ़ जायगा ओर प्रायः सारे संसार 
पर उनका अधिकार हो जायगा। पन्द्रहवीं शवाब्दि के अंत में गोरी 
जाति पश्चिम्ती ओर मध्य यूरोप, नाव, स्वीडन तथा यूरोपीय रूस 
के उत्तर पश्चिसी भागों में ही रहती थी | उस समय उनके रहने 
के देशों का क्षेत्रफल आजकल के क्षेत्रफल का केबल दशमांश 
ही, अर्थात्‌ लगभग २०,००,००० वर्ग मील था। उस समय 
उनकी जन-संख्या भी आजकल की जन-संख्या का लगभग एक 
पष्ठमांश ही थी। उससे प्रायः सौ डेढ़ सो वर्ष पहले प्लेग और 
मरी आदि के कारण यूरोप की जन-संख्या बहुत ही घट चुकी थी 
ओर अनेक युद्धों में भी गोरों का चहुत अधिक नाश हो चुका था। 
उस समय वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अबखा भी 
ऐसी ही थी जो जन-संख्या की वृद्धि के लिए कुछ विषेश अनुकूल 

नहीं थी । यूरोपवालों ने धार्मिक युद्ध आरम्भ करके अपना प्रसार 
चाहा, पर उसमें उनको पूरी-पूरी विफलता ही हुईं थी । असार 
के बदले उनका और हास ही हुआ था; क्योंकि एशिया के धूसर 
तथा पीत वर्ण के लोग प्रायः यूरोप में पहुँचकर गोरों पर आक्र- 
मण किया करते थे। पहले तो रोम-साम्राज्य के पतन-काल, में 
दूणों ने, वीच में अरबत्रों ने ओर अन्त में मंगोलों और तुकों ने 
यूरोप पर अनेक आक्रमण करके वहाँ के निवासियों को खूब तंग 
किया था । इस वीच में यूरोपवालों ने बड़ी कठिनता से अपनी 
खाधीनता की रक्षा की थी। तो भी उप्तकी सीमा पर के कुछ 
अदेश एशियावालों के अधिकार में आ ही गये थे । उदाहरणार्थ 
सन्‌ १४८० में तुक लोग वरा-बर विजय प्राप्त करते हुए यूरोप के 
दक्षिण-पूर्वी भागों में बढते जा रहे थे, रूस का बहुत वड़ा अंश 
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तातारों के हाथ में चला गया था और मूर लाग दक्षिण स्पेन पर 
अधिकार करके बैठे हुए थे । 

पन्द्रहवीं शवात्दि के अन्त में गोरी जाति की जो अवस्था थी, 
उसे देख कर तो यही कहना पड़ता है कि उस समय उसका प्राय: 
अन्तिम काज आ गया था | उस समय की स्थिति देखते हुए कम 
से कम उसका भविष्य अच्छा तो कभी कहा ही नहीं जा सकता 
था । उन दिलों या तो यूरोप की आजादी ज्यों की त्यों रहती थी 
या घटती जाती थी । बाहर से बड़े बड़े प्रबल शत्रु आ कर 
उस पर आक्रमण किया करते थे और खबं वहाँ की प्रजा में भी 
अनेक प्रकार के गरूह-विवाद तथा युद्ध आदि चल रहे थे । इन सब 
बातों को देखते हुए उस समय कौन कह सकता था कि यही गोरी 
जाति, जो इस समय अनेक प्रकार की दुर्दशा भोग रही है, तीन 
चार सो वर्षों के अन्द्र ही सारे संसार की स्वामिवी हो जायगी ९ 
पर अन्त सें हुआ यही । 

पर अचानक दो ही तोन वर्षों में सारी परिस्थिति बदल गई। 
१४७१२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, १४९४ में 
वासको डी गामा ने आफ्रिका को परिक्रमा करके भारत का मार्ग 
हूँ ढ़ निकाला । कोलम्बस भी वास्तव में भारत का ही माग ढूँढने 
के लिए निकला था, पर संयोगवश उसके द्वारा अमेरिका का 
आविष्कार हो गया। तांत्पय यह है कि गोरों के अभ्युदय का 
आरम्म भारत पहुँचने की चिंता से ही हुआ था । उससे पहले 
यूरोप वाले समुद्र से बहुत घबराते थे । पर कोलम्बस ओर वास्को- 
डी गासा की कृपा से पलक मारते ही उनकी वह घवराहूट दूर 
हो गई ओर वे बड़ी बड़ी समुद्री यात्रायें करने लगे । वात की 
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चालों की मार खा खा कर यूरोप वाले मजबूत तो हे ही चुके थे 
ओर उनकी कृपा से सभ्यता के साग पर भी कुछ कुछ चल निकले 
थे । ऐसी दशा में यदि कृष्ण और रक्त-बर्ण के लोग उनसे डर 
गये, तो इसमें आश्चय की कोई बात नहीं है । 
जिस प्रकार छत्ते में से शहद की मक्खिाँ निकल निकल कर 
सारा जंगल भर देती हैं, उसो प्रकार अब ये गोरे भी यूरोप से 
निकल निकल कर सारा संसार भरने लगे । बस फिर क्‍या था ! 
यूरोप की मरती हुई गोरी जाति में एक नये जीवन का संचार 
हो गया नित्य नये विचार उत्पन्न होने लगे, नित्य नये साधन 
निकलने लगे और नित्य नये कल-पुरजे बनने लगे । इस प्रकार 
घात-अतिधात से यूरोप वालों की दिन दूनी और रात चोगुनी 
उन्नति होने लगी । जिन स्पेनियों ओर पुतंगालियों ने आरम्भ में 
मुद्र पर विजय प्राप्त करके नये नये महादेशों का आविष्कार 
किया था, वे तो सुस्ती ओर अयोग्यता आदि के कारण पिछड 
गये और उनके स्थान पर यूरोप फे उत्तरी देशों के निवासियों ने 
पहुँच कर सारे संसार पर अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। 
चार सौ वर्ष तक वे लोग वरावर आगे बढ़ते गये । इस बीच में 
उनका कदम कभी नहों रुका । इस निरन्तर ओर अविरत प्रसार 
का परिणाम यह हुआ क्कि उन्नीसवीं शताव्दि के अंत में प्रायः 
सारा संसार गोरों के अधिकार में आ गया । 
लगातार चार सो वर्षों तक उन्नति ओर अधिकार बद्धि करते 
करते अंत में गोरों को यह इृढ़ विश्वास हो गया कि अब हमांरा 
असार कभी रुक नहीं सकता | अब दिन पर दिन हमारी उन्नति 
होती जायगी ओर हमारे अधिकार बढ़ते जायँगे । उन्नति के अमि- 


ने उनकी य सोचने का ही न दिया कि संसार परिः 
वरलेतशील दे. और इसमें सदा कोई अधिकार! नहीं रह सकता 
उन्होंने अवश्य बडे बढ़ें दाएशेनि बड़े बड़े इतिहास 
उत्पन्न किये; पर कई उसको यहल समझता सका कि जिंसर्की सन्नति 
होती है. डसीकी अंवनति भी होती है, जो ऊपर चढता डे, वहीं 
चीचे भी गिख्ता है जो आगे म पीछे भी देटता 


आगे चल कर उसकी पतन और नाश कैसे हो १ ईघए दीस-वाइस 
वर्षों में प्रकृति ने गोसें को जो चेतावनी दी है, उसकी हिला 


उन्होंने इसीलिए ते है। सन्‌ १९०४ मच रूस-जापान युर्े होने से 
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था । एशिया और आफ्रिका को अपने अधिकार में करके उन्होंने 
करोड़ों मनुष्यों को अपना गुलाम बना लिया था और मुद्वी भर 
गोरे उनका शासन करने लग गये थे । ये दोनों घटनाएँ देखकर 
गोरों को अपनी अजेयता का पूरा पूरा विश्वास हो गया था ओर 
उन्होंने समझ लिया था कि अब सारे संसार पर सदा के लिए 
हमारा अधिकार हो गया अब हस जिसके साथ जैसा चाहेंगे, बेसा 
व्यवहार करेंगे । कोई हमारे सामने चूँ तक न कर सकेगा। संसार 
के सब लोग हमारे सामने सिर-मुका ही रहे हैं ओर हमारे अधि- 
कार में आ ही चुके हैं। अब किसकी मजाल है. जो हमारे सामने 
सिर भो उठा सके ? वे सोचते थे कि संसार के गरम देशों में अब 
तक अन्य वर्णों के लोगों का अस्तित्व हमने केवल इसी लिए रहने 
दिया है कि वहाँ हम बस तो सकते ही नहीं । ओर फिर हमें 
गुलामी के लिए कुछ आदमियों की भी आवश्यकता होगी ही । 
ओर यह बाबत एक प्रकार से ठीक भी है। यदि जल-वायु की 
दृष्टि से सारा संसार इन गोरों के बसने के योग्य होता तो बहुत 
सम्भव था कि इन चार सो वर्षों में वे अन्य समस्त वर्णो का समूल 
नाश कर देते ओर तब सारे संसार में केबल गोरे ही गोरे 
दिखाई देते । पर कठिनता यह थी कि सारा संसार उनके बसने 
के योग्य नहीं था । जो देश उनके बसने के योग्य थे, उनको तो 
उन्होंने वहाँ के आदिम निवासियों से खाली करा ही लिया और 
जो देश उनके वसने के योग्य नहीं थे, उन पर वे राजनीतिक अधि- 
कार प्राप्त करके ही सन्तुष्ट हो रहे । तो भी वे यही सोचते थे कि 
ये अन्य वर वाले कभी हमारे विरुद्ध सिर उठाने का साहस भी न 
कर सकेंगे । ओर यदि कभी दुर्भाग्यवश सिर उठावेंगे भी तो उनको 
१२ 
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पीस डालने में हमें अधिक विलम्ब न लगेगा | पर कुछ लोग ऐसे 
भी थे जो ओर आगे वढ गये थे । वे सोचते थे कि धीरे धीरे 
विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि गोरे लोग गरम देशों में रहने 
के उपाय भी निकाल लेंगे और गोरों को गरम देशों में रहने के 
कारण जो रोग होते हैं, वे रोग सदा के लिए विज्ञान की कृपा से 
समूल नष्ट हो जायेंगे । उस दशा में गोरों को खूब सुभीता हो 
जायगा और वे सारे संसार में पैर पसार कर सुखपूबक सो सकेंगे। 
संसार की ओ्रोर कोई जाति रह ही न जायगी। केवल गोरे गोरे रहेंगे। 
न किसी का डर और न किसी का खटका । चलो छुट्टी हुई ! 
अधिकार-सद और अज्ञान के कारण इन गोरों ने अनेक 
शाद्ों के आधार पर अपने मतलब के तरह तरह के सिद्धान्त भी 
गढ़ लिये थे और उन सिद्धास्तों का मनमाना अर्थ लगाना भी 
आरभ्म कर दिया था। उनमें से एक सिद्धान्त यह भी था कि 
जो सबसे योग्य होगा, वही बच रहेगा । जो प्रबल होगा, उसी 
का अस्तित्व वना रहेगा । बस, इस सिद्धान्त के सामने यह सिद्धांत 
न ठटए सकता था कि संसार की सभी चीजें नश्वर हैं, और जो 
बढ़ता है वह घटता भी है ? वे सममते थे कि जो सबसे अधिक 
योग्य और प्रवल होता है वहो सर्वश्रेष्ठ भी होता है | पर वे यह 
सममने का कष्ट नहीं उठाते थे कि इस परिवर्तनशील संसार में 
ओर बातों के साथ साथ परिस्थिति आदि सें भी परिवर्तन हुआ 
करता है और एक परिस्थिति में जो सबसे अधिक योग्य होता है, 
दूसरी परिस्थिति में वह सबसे अधिक निकृष्ट भी हो सकता है । 
ओर यदि परिस्थिति किसी दुब्ल के द्वी अनुकूल हो, तो फिर हर 
“रद से उस दुबल की ही उन्नति होती रहती है। ठीक इसी 
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नियम के अनुसार स्वयं गोरों की भी उन्नति हुईं थी। उस समय परि- 
स्थिति उनके अनुकूल थी, इसलिए वे इतने उन्नत हो गये । पर 
उनकी समझ में यह बात नहीं आई थी, ओर कदाचयित्‌ अब तक 
भी नहीं आई है कि अब परिस्थिति उनके प्रतिकूल होती जा रही 
है । इन गोरों ने अ््ेशात्र के अनेक बड़े बड़े और बढ़िया 
सिद्धान्त हूँढ निकाले ओर उसकी बहुत उन्नति की । उसी अ४- 
शास्र का एक सिद्धान्त यह भी है कि जब बाजार में खराब सिक्का 
चलने लगता है, तव अच्छा सिक्का आपसे आप गायब हो जाता 
है । अथात्‌ उस दशा में लोग अच्छे सिक्के को तो दबा दबा कर 
बर में रखने लगते हैं ओर बाजार में केवल खराव सिक्के ही रह 
जाते हैं । इस सिद्धान्त को तो गोरे खूब अच्छी तरह जानते थे, 
'पर स्वयं अपने सम्बन्ध में वे स्वप्न में भी उसका प्रयोग नहीं कर 
सकते थे | वे सोच ही नहीं सकते थे कि कभी किसी योग्य को 
कोई अयोग्य भी परास्त कर सकता है । पर संसार में ऐसा भी 
डोता है और अवश्य होता है। एक योग्य के मुक्ताबले में योग्य 
बनना ओर योग्यता में उस पहले योग्य से बहुत बढ़ जाना बहुत 
कठिन होता है इसीलिए प्रकृति ने यह्‌ भी एक नियम बनां रखा 
है कि जब योग्यता प्राप्त करके योग्य का मुकाबला करना कठिन 
हो जाय, तव अयोग्य ही किसीं प्रकार योग्य पर विजय प्राप्त कर 
लिया करे । पर गोरे इन बातों को जान चूक कर भी नहीं सममते 
थे और अपने आपको भीषण भ्रम में डाले हुए थे । वे जब तक 
चाहें, तब्र तक अपने आपको भ्रम में डाले रहें, पर प्रकृति को 
तो वे भ्रम में डाल सकते ही नहीं ओर न उसका काम ही रोक 
सकते हैं । इसलिए प्रकृति अपना काम कर रही है । आशा है कि 
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शीघ्र हीं उनके भ्रम की भांति उनका अधिकार भी नष्ट हो जायगा | 
अपनी अजेयता के सन्बन्ध में गोरों को जो दृढ़ विश्वास था, वह 
तो रूस-जापान युद्ध के समय जापान की कृपा से दूर हो गया 
ओर उसके बाद से उनके अधिकार के नाश के लक्षण भी दिखाई 
देने लगे । 

कुछ दिनों तक तो गोरों के लिए उनका अज्ञान ही लाभदायक 
था । पहले तो गोरों ने आफ्रिका और एशिया के अनेक भागों पर 
पूरा पूरा अधिकार किया और तब उसके बाद उन्होंने पूर्वी एशिया 
के पीत वण को अपने अधिकार में लाने का विचार किया । 
यूरोप वाले चाहते थे कि हम लोग चीन को आपस में बाँट लें, 
ओर साईवेरिया का भक्षण करके रूस चाहता था कि गशान्त 
महासागर और जापान हमारे हाथ में आ जाय । गोरों का 
होसला भी उस समय खूब बढ़ा-चढ़ा था और उनको अपने आप 
पर विश्वास भी पूरा पूरा था। इसलिए वे आगे बढ़ने . के सिधा 
ओर कुछ जानते ही न थे | पर फिर भी उनमें थोड़े से सममदार 
अवश्य ऐसे थे जो यह समझ गये थे कि अब गोरों का और 
अधिक प्रसार नहीं हो सकता ओर उनके मार्ग में अनेक वबाधाएँ 
खड़ी होने वाली हैं । प्रोफेसर पियर्सन और मेरेडिथ टाउन्सेंड 
आदि ने इन गोरों को पहले ही सचेत करना चाहा था । पर गोरों 
नया तो उनकी वातें सुन कर बुरा सांता था, उनकी हँसी उडाई 
आर या उनकी उपेक्षा की | मनुष्य का यह खभाव ही है कि 
जिस समय वह परस सुखी ओर असन्न रहता है, उस समय यदि 
उसके सम्बन्ध सें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अशुम भविष्यदू- 
वाणी कहता हूँ, दो उस मनुष्य को या तो बुरा साछूम होता है 
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ओर या बह उसकी बातों को हँसी में टाल देता है। बस, वही 
दशा उस समय गोरों की भी हुई थी । वे अपने .सम्बन्ध में कोई 
अशुभ भविष्यद्वाणी सुनना ही नहीं चाहते थे । ओर जो कोई 
उनको जबरदस्ती सुनाना चाहता था, उससे वे बुरा मानते थे ओर 
उनकी उपेन्ञा करते थे । कुछ थोड़े से ऐसे समझदार गोरे भी थे 
वे यह मानते थे कि इन लोगों की भविष्यद्वाणी ठीक होगी, पर 
जो यह सममभते थे कि अभी इसमें बहुत विलम्ब है । ऐसा कोई 
नहीं था जो यह समझता हो कि गोरों का पतन वहुत ही समीप 
है और उस पतन की गति उनकी उन्नति की गति की उपेक्षा कहीं 
अधिक तीत्रतर और वेगपूर्ण होगी । 

सन्‌ १८५९ में मेरेडिथ टाउन्सेंड का यह विश्वास था कि 
शीघ्र ही सारे एशिया पर गोरों का इतना पूर्ण और प्रभावशाली 
राज्य ख्थापित हो जायगा कि फिर एशिया वाले किसी प्रकार गोरों 
के अधिकार से निकल ही न सकेंगे । आफ्रिका की भांति एशिया 
को भी गोरे सदा के लिए आपस में वॉट लेगे। एशिया वाले 
सदा के लिए यूरोप वालों के दास हो जायेंगे । पर जब वीसवीं 
शवाब्दि के आरम्भ में रूस-जापान युद्ध हुआ ओर रूस परास्त 
हो गया, तब एशिया में विलक्षण जागृति उत्पन्न हुई, जिससे गोरों 
का मोह दूर छो गया और १९११ में ही टाउन्सेंड को अपना 
पुराना सत बदलना पड़ा । उसे कहना पंड़ा कि अब एशिया में 
गोरों का राज्य अधिक समय तक नहीं रह सकता ओर शीघ्र ही 
उन्हें वहाँ से वोरिया-वन्धना बाँध खिसकना पड़ेगा । इधर दस वारह 
वर्षों की घटनाओं स उसके इस सत का ओर भी अधिक समर्थन 
होता जा रहा है ओर ज्यों ज्यों समय बीववा जाता है, त्यों त्यों 
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इस बात के अधिकाधिक प्रमाण मिलते जाते हैं कि एशिया से 
गोरों के प्रभुलल के दिन समाप्ति पर आओ रहे हैं । बात यह 

१००० में ही गोण का प्रताप-सूर्य शीषबिन्दु ते पहुंच चुका मी 
और तभी से वह ढलने लगा है.। अब गोरे लाख उद्योग करे प्र 
उसके भ्रताप सू् को नीचे की ओर की गतिर्किसी प्रकार रुक नहीं 
सकती । आशेर वन्दर पर जापानियों के गोले वस्तन के साथ ही 
साथ गोरों के प्रभुव्व और अधिकार का हास आरस्भ हो गयाथा। 
और इधर यूरोपीय महायुर्क ने तो मानों एक भकार से 

पूर्ति का ही चीज में दिया है 


पतन का आरस्स 
(५ ७) 


मानव-जाति के इतिहास में रूस जापान युद्ध एक ऐसी घटना 
है जिसका महत्व समय के वीतने के साथ ही साथ बराबर बढ़ता 
जाता है | उस युद्ध में ओर जो कुछ हुआ वह तो हुआ ही, पर 
साथ ही एक और वहुत बड़ी बात हुईं । उस युद्ध से गोरों की 
प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आधात पहुंचा । पहले अन्यान्य बरणों के 
लोग यही सममा करते थे कि गोरे अजेय हैं, युद्ध में कोई उन 
पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । पर उस युद्ध के कारण लोगों 
की वह भावना नष्ट हो गई ओर गोरों की अजेयता का भ्रम लोगों 
के हृदय से दूर हो गया । यहां नहों बल्कि गोरों के अनेक रहस्य 
भी लोगों पर प्रकट हो गये ओर उनके दोषों तथा दुबेलताओं पर 
पड़ा हुआ परदा हट गया । लोगों के लिए उन पर टीका-टिप्पणी 
करने का सागे खुल गया और सारे संसार ने समझ लिया कि 
यदि पूरा पूरा उद्योग किया जाय, तो ये गोरे भी नीचा देख सकते 
हैं । यह कोई साधारण वात नहीं थी; और इसी कारण इस युद्ध 
का अन्य वर्ण वालों के ज्िण बहुत अधिक महल है । 
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जिस समय यह य्रुई हुआ था, उस समय लोगों ने उसका 
बहुत ही कम महत्व समझा था । विशेषतः गोरों की समम में तो 
उस युद्ध का और भी कम महत्व आया था| अन्य वर्णों में भी 
वहुत ही थोड़े ऐसे सममदार औरदूरदर्शी थे जो उसका ठीक ठीक 
महत्व समझ सके थे । गोरे तो बहुत दिनों से एक पर एक विजय 
प्राप्त करने के कारण मदान्ध हो रहे थे और उन्नीसवीं शतादिदि में 
अनेक देशों और जातियों को अपने अधिकार में कर चुके थे। 
उन्तकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। सन्‌ १५०० में 
कुल गोरों की संख्या ७,००,००,००० थी और उस समय सब के 
सब गोरे केवल यूरोप में ही बसते थे । इसके तीन सौ. वर्ष बाद 
अर्थात्‌ सन्‌ १८०० में यूरोप में रहने वाले गोरों की सख्या दूनी 
से भी अधिक अर्थात्‌ १ 5,००,००,००० हो गद्टे थी । इसके 
अतिरिक्त यूरोप के बाहर अन्यान्य देशों में जो गोरे बसते थे, वे 
अलग थे । और उनकी संख्या भी १,००,००,००० थी । इस 
प्रकार तीन सो वर्षों में गोरे दूने से भी अधिक हो गये थे । पर 
इसके उपरान्त सौ ब्षों में उनकी जो वृद्धि हुईं, वह और भी 
आश्रयंजनक थी । सन्‌ १९०० में यूरोप में गोरों की आबादी 
४००,००,००० हो गई थी और यूरोप के बाहर सारे संसार 
में १०,००,००,००० भोरे हो गये थे । इस प्रकार केवल सौ वर्षों 
में ही यूरोप में गोरों की संख्या टिगुनी और यूरोप के बाहर सारे 
संसार में दस शुनी हो गई थी। उन्नीसवीं शताविदि के अन्त में सारे 
संसार में ५५,००,००,००० गोरे थे। अर्थात्‌ चार सौ वर्षों में 
_ जंगल अठुने हो गये थे । भला इस वृद्धि का कहीं ठिकाना 
है ! पर उनकी यह वृद्धि इस दृष्टि से विलकुल खाभाविक और 
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संसार के सारे सुख भी मानों उन्हींके हो गये थे । 

यूरोप के गोरों की जो वृद्धि हुई थी, उसमें सव से अधिक और 
परम आश्चर्यजनक वद्धि अंग्रेजों की हुई थी। सन्‌ १४८० में इंग- 
लैण्ड की आबादी केवल २०,००,००० थी । यद्यपि मध्य-युग में 
अनेक युद्धों आदि के कारण प्रायः सारे यूरोप की आबादी बहुत 
कम हो गई थी, तथापि इद्चललैण्ड की यह आबादी अपेक्षाकृत 
ओर भी कम थी । इसके एक सौ वर्ष बाद, महारानी एलिजवेथ 
के समय में इंगलैण्ड की आवादी बढ़ कर इससे ठीक दूनी अथात्‌ 
४०,००,००० हो गई । पर सन्‌ १९०० में वहाँ की आबादी 
चढ़ कर ३,००,००,००० ओर सन्‌ १९१० सं ३,००,००,००० 
हो गई थी। यह आबादी केवल इंगलैर्ड की थी ओर सारे श्रेट 
ब्रिटेन और आयलेंड में उस समय ४,५०,००,००० आदमी 
चसते थे । यह तो केवल इंगलेंड, स्काटलेड और आयलेंड की 
वात हुईं । पर इसी वीच में अंगरेज जाति संसार के कोने कोने 
में फेल गई थी और इस समय सारे संसार में १०,००,००,४०० 
से कम अंगरेज नहीं है । यहाँ इस वात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि इनमें से आधे के लगभग ऐसे अंगरेज या उनकी 
संताने' हैं जो अमेरिका के संयुक्त राज्यों में जा कर वस गई हैं । 
इस प्रकार लगभग चार सो वर्षों में अंगरेजों की संख्या प्राय: 
पचास गुनी हो गई है । 

उन्नीसवीं शताबिदि में गोरों की जन-संख्या में जो यह भीषण 
वृद्धि हुईं थी उसके कई कारण थे | एक तो यह कि वे सारे संसार 
का राज्य पा जाने के कारण परम सुखी हो गये थे, ओर दूसरे 
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यह कि नये नये आविष्कार करके ओर ज्ञान-विज्ञान में यथेष्ट 
उन्नति करके गोरों ने प्राकृतिक साधनों आदि पर वहुत कुछ अधि- 
कार ग्राप्त कर लिया था। उनकी यह उन्नति साधारणतः यन्त्रन्युग की 
क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। यह यन्त्र-युग की क्रांति अठारहवीं शताव्दि 
के अंतिम दशकों में आरम्भ हुई थी और तब से अब तक उसने 
संसार की व्यवस्था और रूप में बहुत हो शीत्रता के साथ अनेक 
भीपण ओर आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिये हैं। जितने अधिक 
परिवर्तन इन सौ ढेढ सौ वर्षों में हुए हैं, उतने आज तक और 
कभी नहीं हुए थे । अब तक मनुष्य की ऐहिक उन्नति क्रमशः 
विकास मात्र के रूप में हुआ करती थी, पर अब उसमें एकबा- 
रगी भीषण क्रांति हो गई थी । क्रांति-काल से पहले मलु॒प्य ने एक 
बारूद को छोड़ कर बहुत दिनों से और कोई नया ऐहिक बल 
नहीं प्राप्त किया था | इस क्रान्ति से पहले संसार में वैसे ही रथ 
और बेसे ही जहाज आदि देखने से आते थे, जैसे उससे हजारों 
वर्ष पहले काम में आते थे ओर उनका शिल्प आदि भी हजारों 
वर्षो) से ज्यों का त्यों और प्रायः एक ही रूप से चला जाता था। 
पर सहसा संसार की सारी वातें वदल गई । भाफ और बिजली 
के इंजिनों से सारा संसार भर गया, प्रकृति की गुप्त ओर भीषण' 
शक्तियाँ मनुष्य की दासी हो गईं, प्रकृति के ढुगेम भार्डार उसके 
लिए बिलकुल खुल गये, दूसरी ओर गमनागमन का प्रश्न ही संसार 
से उठ गया ओर सारा संसार मानों मनुष्य के करतलगत हो 
गया । उसने एक ऐसे नये संसार में प्रवेश किया जिसका पहले 
वाली पीढ़ियों को स्प्न में भी अनुमान न था । 


के 40.५ 


यहाँ उन्नीसवीं शताविदि के मनुष्य से हमारा तात्पर्य केवल 
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गोरी जाति से है । संसार में यह भीषण परिवतन, यह विकट 
क्रान्ति केवल गोरों ने ही की थी । ये सच् आविष्कार गोरों के ही 
किये हुए थे, और किसी ने रत्ती भर भी उसमें कोई सहायता नहीं 
की थी | और यही कारण है कि इन सब आविष्कारों से सब से 
पहले उन्हीं गोरों ने ही लाभ भी उठाया । संसार में जो यह नई 
व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, उसमें दो बातें सब्रे-प्रधान थीं। एक तो 
यह कि तरह तरह की नई कले' आदि बनने के कारण थोड़े से 
आदमी वहुत अधिक माल तैयार करने लग गये थे, और दूसरे 
यह कि खयं सनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने 
ओर साल-असबाबव छे जाने तथा ले आने के अनेक सुगम साधन 
उत्पन्न हो गये थे । इसका परिणाम यह हुआ कि चीजें बनने भी 
किफायत में लगीं ओर उनके भेजने या माँगने में भी बहुत किफा- 
यत होने लगी । यूरोप मानों सारे संसार के लिए चीजें बनाने का 
कारखाना बन गया और सारे संसार का धन वहीं आ कर जमा 
होने लगा इसोके परिणाम-स्वरूप वहाँ की आबादी भी भीषण 
रूप से बढ़ने लगी । माल, पूँजी ओर आदमियों का थूरोप मानों 
गोदाम वन गया । वहाँ के लोग संसार के सभी भागों में कच्चा 
माल मँगा मँगा कर तरह तरह की चीजें तैयार करने लगे और उन 
चीजों को सारे संसार में भेज भेज कर वहाँ का धन अपने घर 
में भरने लगे। उन्नीसवीं शताव्दि के आरम्म से अब तक गोरों ने, 
ओर विशेषतः यूरोप के गोरों ने जितना अधिक धन एकत्र किया 
है, उसका हिसाव लगाना तो दूर रहा, कदाचित्‌ उसकी ठीक ठीक 
कल्पना भी नहीं हो सकती । हाँ सारे संसार के व्यापार की वृद्धि 
का हिसाव लगाकर यदि आप चाहें तो उसकी थोड़ी बहुत कल्पना 


कि १९६ 


सकते है.। सन्‌ १८१८ में सारे संसार में लगभग ४ अरवं 
व्यापार हुआ था । अथीत्‌ ख॒ष्टि के आरम्भ कोर्स से लेकर 
सर्वी कुताव्दि के आरम्भ तक सनुष्य व्यापार-क्षेत्र में जो कुछ 
सका था, उसका मूल्य, एक साल में ६ अर8 चक ही पहुंच 
| था । सन्‌ १८०० भें भी सारे संखार का यह उंयापार उस 
पथ केवल दूना हो सका था, अथीत लगभग ४९२ अख -ो 
पार हुआ था । पर सन्‌ १००० में वह बढ़ कर प्रॉय: ९० 
रब हो गयो था और सन्‌ १९१३ ज्॑ तो वह बढ़ कर १ खरत 
गैर. २० अख तक पहुंच गया था । अथीत सौ वर्ष से भी कम 
पमय में वह प्रायः वीस गुना हो गया था । यहाँ इस वात काभी 
यान रखना चाहिए कि ये अंक फ्रेवल एक वर्ष के हैं.। इन्हीं अंकों 
पे इस बात का अनुमान हो सकता है कि इंधर के सौ वर्षों 
यूरोप के गोरों ने सारे संसार का कितना अधिक घन अपने घर 
में भर लिया होगा और सारे संसार को घन से कितना खाली करे 
दिया होगा । 
अब इसीसे आप कल्पना कर लीजिये कि उन्नीसवीं शताव्दि 
अं गोरों की सभ्यता ने क्या क्या काम किये । पर इंस उन्नति 
और आधिक लाभ को देख कर ही आप अम में न पड़ जायें। 
इस सभ्यता का एक और अंग था; जो दोषों का था और जो 


गुणों वाले अंग की अपेक्षा सैंकड़ों हजारों गुना अधिक भारी था। 


जब गुणों और लामों का ही पूरा पूरा वर्ण न या अनुमान नहीं 
हो सकता, तव उन दोपों के अनुमान का तो कहना ही क्‍यों है! 
९ के 


० 8 पक च्ईु हा # 5० क प्रशीक- ० अप 
थे दोप ऐसे है जिनको निंदा गारा की सभ्यता का सर्मर्थन करने 
वाले हज़ारों बड़े बड़े विद्वानों और प्रसिद्ध लेखकों ने वश 


ढ़ 
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समय समय पर की है | यहाँ उन सब का उल्लेख करने की कोई 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । संक्तेप में यही कहा जा सकता है 
कि मनुष्यल ओर सभ्यता के ऊँचे ऊँचे आदशों को एकदम से 
छोड़ कर गोरे लोग केवल खवार्थ-साधन में लग गये ओर पूरे धन- 
लोछुप बन गए । फिर भी गोरी सभ्यता के थोड़े से समर्थक ऐसे 
हैं, जो यह कह कर अपना दोष छिपाना चाहते हैं कि हमें इस 
मार्ग का भहण नितांत बदली हुई परिस्थितियों के कारण करना 
पड़ता था । वे कहते है कि सभ्य गोरी जाति ने अब एक एसे 
नये भोतिक जगत में प्रवेश किया था, जो उसके पूब॑जों के समय 
के जगत से एकदम भिन्न था | यह एक वैज्ञानिक सत्य सिद्धान्त 
है कि जो जीव अपने जीवन की रक्षा करना चाहता हो, उसे यह्‌ 
आवश्यक है कि अपने आपको नई ओर परिवर्तित परिस्थितियों 
के अनुकूल नहीं वनाता है, तो उसका नाश अवश्यम्भावी 
है । परिस्थितियों में जितना ही अधिक ओर शीघ्रता से परिवर्तन 
होता है, जीवित रहने की इच्छा करने वाले प्राणी को भी अपने 
आप में परिवर्तन करके उतनी ही शीघ्रता से अपने आप को उन 
नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है । कदाचित्‌ यहाँ 
पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता न होगी कि गोरी सम्यता 
के पृष्ट-पोषकों का यह तक बिलकुल थोथा है और इसमें कोई 
तथ्य नहीं है । प्रकृति कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न 
करती जिसमें किसी मनुष्य को, ओर वह .भी सभ्य वनने वाले 
सन्‍॒ष्य को, अनिवाये रूप से दूसरों के देश ओर सम्पत्ति पर इस 
दुरी तरह से अधिकार कर लेने की आवश्यकता पड़े । यह तो 
अपनी पाशविक वृत्ति का समर्थन करने के लिए गढ़ा हुआ तक 
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है । यहाँ यह बात भी स्मरण रखने के योग्य है कि उत्त वैज्ञानिक 
सिद्धांत को गोरी सभ्यता के समर्थक विद्वानों ने जान बूक कर 
ऐसा रूप दे दिया है कि लोग उसके धोखे में पड़ कर उनके सिर 
दोष मढना छोड़ दें । इसके सिवा इस तर्क का कोई अथ नहीं है | 
उन्नीसवीं शवाब्दि से पहले यूरोप वालों के आदर्श अवश्य 
ही वहुत कुछ उच्च तथा प्रशंसनीय थे। पर उन्नीसवीं शताविदि 
में गोरों ने उन आदशों का बिलकुल त्याग कर दिया और थे हर 
तरह से दूसरों के देशों ओर धन-सम्पत्ति पर अधिकार करने को 
चिन्ता में लग गये । उनके इस एकांगी प्रयत्न की खराबियाँ भी 
जल्‍दी ह्वी दिखाई देने लग गई । मुख्य बात यह्‌ है कि प्रकृति कभी 
किसी प्रकार का बहाना नहीं सुनती | वह केवल शुभ परिणाम 
पर ध्यान रखती है । और जिसके काये का परिणाम शुभ नहीं 
होता, उसे बह तुरन्त ही पूरा पूरा दंड देती है। गोरों को भी 
अब वह दण्ड मिलना आरम्भ हो गया है। पर उन में से कुछ 
तो उस दण्ड का खरूप देख कर अभी से सचेत होने लग गये हैं 
ओर बहुत से लोग अभी उसको उपेक्षा ही कर रहे हैं | वे अपनी 
शक्ति के घमंड में प्रकृति को भी कोई चीज नहीं समझते । पर 
यदि सच पूछा जाय तो वे इस उदासीनता से दूसरों की जो हानि 
करते हैं, वह तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ वे अपने अप-. 
राधों की भीपणुंता भी बढ़ाते जाते हैं और उसके परिणाम खरूप 
अधिक कठोर दंड के भागी बनते जाते हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दि के अन्त में ही इस बात के लक्षण दिखाई 
देने लग गये थे कि शीत्र ही गोरों की उन्नति का अन्त और 
पतन का आरंभ होने वाला है । उनमें तरह तरह की कमजोरियाँ 
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आने लग गई थीं यहाँ तक कि उनके जातीय बल और गुणों का 
भी हास होने लग गया था । उन लक्षणों को देख कर विचारशील 
लोग चिन्तित होने लग गए थे । सभी स्थानों से गोरों का रोब 
कम होने लग गया था--सभी जगहों में लोग उनके अधिकार से 
बाहर निकल ने का प्रयत्न करने लग गये थे । उनक्री भीतरी दशा 
भी अच्छी नहीं थी। पारस्परिक राग, ठेष और बैमन्नस्य की मांत्रा 
बहुत बढ़ गई थी । सभी जगह वे एक दूसरे को निगल जाने का 
प्रयत्न कर रहे थे | कोई किसी का वेभव नहीं देख सकता था। 
सारे अभिसान के कोई जमीन पर पैर नहीं रखता था । सारे 
संसार में मानो स्वाथ का ही राज्य रह गया था । “जिसकी लाठी 
उसकी भैंस” वाले सिद्धांत के सिवा और कोई सिद्धांत दिखाई हीं 
नहीं देता था । भला इस अवस्था में संसार कितने दिनों तक 
चल सकता था १ इसलिए प्रकति ने गोरों को उनके अपराध का 
दंड देने के लिए अपना भीषण दंड उठाया । उस दंड के कुछ 
प्रहार हो भी चुके हैं; पर लक्षणों" से जान पड़ता है कि अभी 
ओर कई प्रहार होने को वाकी हैं । 
उन्नीसवीं शवाब्दि के अन्त में सबसे पहली वात यह हुई कि 
प्राय: सभी गोरी जातियों की सन्‍्तान की चृद्धि रुक गई | फ्रांस 
की जन-संख्या की वृद्धि तो सानों एकदम से रुक गई । बहुत दिनों 
तक वहां की जन-संख्या ज्यों की त्यों वनी रही । यह कोई साधा- 
रण वात नहीं थी; इसलिये अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर 
गया । यह बात असाधारण इसलिये है कि मनुष्य की जनन-शक्ति 
चहुत अधिक है । और इसीलिये संसार की आवादी आरम्भ से 
अब तक बराबर बढ़ती ही गई है । पर साथ ही एक वात ओर 
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पड़े तो थोड़े दी दिलों में एक ही कार की मछलियों से संस 
के सारे महासमुद्र भर जाए । और जातियों की मछलियों के रह... 
लिये स्थान ही न बच जाय । बरगद ओर पीपल के करोड़ों 
बीज हुआ करते हैं । यदि उनमें से प्रत्येक बीज जमकर बृच्ु बनने 
लगे तो संखार में और किसी वनस्पति या जीव के रहने के लिये 
थानददी न मिले । इसलिए ब्वड्धि का बिलकुल दी रुक जाना आर 
वह भी एक सम्य उन्नत और सुली जाति की इड्धि की रुक 
जाना अवश्य है! चिन्ताजनक है. 
यह बात नहीं थी कि सारे संखार में गो में बृद्धि, होती 

नहीं थी । थर्ड तो नियमानुसार अवश्य होती थी, पे: वह. 
बहुवा यूरोप के वाह: हुआ करती थीं। केवल यूरोप की जन 
संख्या की बुद्धि रुक गई “ । यूरोप के बाहर दस महादेशों 
यूरोप वाले जाकर अधिकार जमाने लग गए #* ओर प्रायः वह 
बसने भी लंग गए थे । यद्यपि गोरों ने अनेक प्रकार के न ने 
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आविष्कार करके और तरह तरह के यन्त्र आदि बना कर जीवबिकां 
निवाह के यथेष्ट नए साधन उत्पन्न कर लिये थे, पर फिर भी वे 
उतने से सन्‍्तुष्ट नहीं हुए । दूसरों के देशो' ओर सम्पत्ति पर 
अधिकार करने का उन्हें चसका लग गया था, वह उन्हें अपने 
देश सें जमकर रहने हो न देता था । इस प्रकार बहुत से लोग तो 
यो' अपनी माठ्भूमि से अलग हो जाते थे ओर उघर माद्भूमि 
में जो लोग रहते थे, उनकी जनन-शक्ति के घटने के लक्षण दिखाई 
देते थे । जातीय बल भी धोरे घीरे कम होता जाता था । आदेश 
भो धीरे धीरे नष्ट होते जाते थे । राजनीतिक वैसनस्य ओर सामा- 
जिक असस्तोष भी बहुत बढ़ गया था । तातय यह है कि हास 
के सभी लक्षण दिखाई देने लग गए थे | ओर अभी तक वे लक्षण 
प्रायः वरावर बढ़ते ही जाते हैं । ओर फिरइनका बढ़ना अनिवार्य 
भी है । संसार में कोई एक ही जाति सदा किस प्रकार बलवती 
ओर प्रधान बनी रह सकती है | उसे एक न एक दिन दूसरो' के 
लिए अपना स्थान छोड़ना ही पड़ेगा | यह परिवर्तन भी प्रकृति 
का एक अटल नियम है | इससे किसी प्रकार वर्ताव हो ही नहीं 
सकता । इससे बचने के लिए जो उपाय होंगे, वे अस्थायी ही 
होंगे; स्थायी कभी हो ही नहीं सकते । क्योंकि प्रकृति के नियमों 
में वाधक होना मनुष्य की सामथ्य के बाहर है । 

इधर पचास साठ वर्षों से यूरोप में राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का 
ज़ोर वहुत अधिक बढ़ गया थां । प्रत्येक राष्ट्र केवल अपना साम्राज्य 
बढ़ाने की चिता में लगा था | यही कारण था कि यूरोपीय राष्ट्र 
एक दूसरे की सुख-समृद्धि किसी प्रकार नहीं देख सकते थे | सच 
लोग केवल अपना ही भला चाहते थे; ओर जब कभी वे अपने 
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किसी प्रतिस्पर्धी को किसी प्रकार के कष्ट में देखते थे, तो बहुत प्रसन्न 
होते थे । यह ठीक है कि इसी बीच में वहाँ सांबेराष्ट्रीय चाद का 
भी थोड़ा बहुत अचार हुआ था । कुछ लोग ऐसे भी निकलने लगे 
थे, जो यह संममने लग गये थे कि सब लोगों को अपने सुख के 
ध्यान के साथ साथ ओर देशों अथवा राष्ट्रों के कल्याण का भी 
ध्यान रखना चाहिए | पर ऐसे लोगो' की बातो' पर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता था। जो लोग इस बीसवीं शताव्दि में भी गोरो" 
के प्रभुत्व को समर्थन करते हैं और यह चाहते हैं कि संसार में 
गोरो' के सिवा और किसी जाति का नाम भी न रह जाय, बे ऐसे 
सावंराष्ट्रीयवाद के समर्थनो' की अब भी हँसी उडाते हैं और 
उनके सिद्धांतो' को जांतीय संकुचित दृष्टि से घातक सममते हैं । 
इसका कारण यही है कि वे एक मात्र बल के उपासक हैं । वे समझते 
हैं कि जब तक हम वलवान्‌ रह सकते हैं, तब तक किसी प्रकार 
हमाण नाश यां पतन नहीं हो सकता । पर ऐसे लोग प्रकृति का 
यह अटल नियम भूल जाते हैं कि उन्‍्सति के उपरान्त पतन और 
पतन के उपराल्त उन्नति का होना वैसा ही अवश्यम्भावी है जैसा 
कि दिन के उपरान्त रात का और रात के उपरान्त दिन का होना 
अनिवार्य है | खैर । यह तो एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका प्रति- 
पादन इस पुस्तक में अनेक वार हो चुका है। कहने का तात्पर्य 
यही है कि गोरी जातियाँ आपस में एक दूसरी की हानि देखकर 
ही भसन्न होने लग गई थीं । इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गत 
रूस-जापान युद्ध के समय मिला था। पहले यूरोप में रूस का 
वहुत अधिक आतंक था। यूरोप के प्रायः सभी राष्ट्र रूस से बहुत 
डरा करते थे। जो लोग उस समय के संसार का कुछ भी ज्ञात 
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रखते हैं, वे कह सकते हैं कि भारत के सम्बन्ध में प्रबल ब्रिटिश 
सरकार भी रूस से कितनी अधिक भयभीत रहा करती थी । 
केवल रूस के डर के मारे ही बहुत दिनो' तक अंग्र ज़लोंग लाखा' 
करोड़ो” रुपये अफगानीस्तान सरकार को दिया करते थे। पर जब 
वही रूस एशिया के एक बालक राष्ट्र जापान से युद्ध में हार गया, 
सब यूरोप के अन्यान्य राष्ट्रो' की प्रसन्‍तता. का ठिकाना न रह 
गया । यह एक नियम है कि बहुधा लोगो' को अपने तत्कालिक 
स्वार्थ के आगे सुदूर भविष्य दिखाई नहीं देता। यह दोष, दृष्टि या 
बुद्धि का नहीं, खा का ही है। उस समय गोरी जाति का पताप- 
सूर्य अपने शी-विन्दु पर जा पहुंचा था ओर उस बिन्दु पर 
पहुंचने के उपरांत कोई सूर्य कभी वहाँ ठहर ही नहीं सकता । उसे 
अवश्य नीचे की ओर चलना पड़ता है । ऐसी दशा में यदि यूरोप 
वालों ने रूस-जापान युद्ध से जैसी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं श्रहण 
की, तो इसमें किसीको आश्चय नहीं होना चाहिए । 
रूस के पराजय पर यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को आनन्द 
मनाते देखकर रेने पिनन नामक एक फ्रान्सी राजनीतिज्ञ ने कहा 
था “सम्मवतः इस समय यूरोप रूस-जापान युद्ध का महत्व सम- 
मने और उससे शिक्षा अहण करने के लिये तेयार नहीं है। जो 
रा्ट्र वनियापन करके अपना काम चलाते हैं, उनका ध्याद केवल 
तात्कालिक लाभ पर ही होता है । वे सुदूर भविष्यत्‌ के लिये तैयार 
नहीं हो सकते । जिस यूरोप में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेकानेक 
स्वार्थों का राज्य है, जिसमें अनेक प्रतिस्पर्धी है, उस यूरोप में भला 
ग॒कता कैसे हो सकती है ९? इस समय परिस्थिति ही ऐसी है कि 
चाहे बाहरी संकटों की कितनी ही अधिक आशंका क्‍्योंन हो, पर 
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राजनीतिक राग-हेष किसी प्रकार कम नहीं: हो सकता । जापान 
अपनी सेनाओं और लड़ाई के जहाजों के कारण जितनां बलवान 
हो सकता है, उससे अधिक वलवान्‌ वह हम लोगों की पाररुप- 
रिक फूट के कारण होगा । वास्तविक संकट कहीं बाहर से नहीं. 
आ रहा है | वह तो खय॑ हम लोगों में ही है |” | 

पर पिनन की इन बातों की ओर यूरोपीय राष्ट्रों का ध्यान जा 
ही कैसे सकता था? “विनाश काछे विपरीत वुद्धि:” वाला सिद्धान्त 
चरिताथ होने लगा । यूरोपीय राष्ट्रों के जितने दुगुण, जितनी दुर्व- 
लताएँ थीं, उन सब में निरन्तर बृद्धि होती गई। यूरोपीय राष्र 
दूसरों को खा चुकने के उपरान्त आपस. में एक दूसरे को खाने 
की चिन्ता में प्रवृत्त हुए | अ्रक्ृति ने फिर अपना दण्ड उठाया ! 
मानों किसी अज्ञात और परम प्रवल शक्ति ने जवरदस्ती गरदन 
पकडकर यूरोप को एक बहुत बड़े गहरे और नाशक गड़ढे में 
ढकेल दिया । यह्‌ गहरा और नाशक गड़्ढा गत यूरोपीय महायुद्ध 
था | पर मजा तो यह है कि उस गड़ढे में गिरने के उपरान्त भी, 
उस महायुद्ध की समाप्ति हो जाने पर भी, आज तक यूरोप चाज़ों 
की बुद्धि ठिकाने नहीं आई है | वही घातक और नाशक नीत्ति अब तक - 
पहले की भांति ही अपना काम करती जा रही है । आज भी 
यूरोप में उसी पारस्परिक राग हेेष का राज्य है, आज भी वहाँ 
वाले आपस में एक दूसरे को निगलने को मौका हूँढ रहे हैं; और 
शेप संसार उत्सुकता ओर उत्कंठा से और भी अधिक भीपण 
परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है । 


यूरोपीय महायुद्ध 
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सन्‌ १९१४ में महायुद्ध में प्रद्वत होकर यूरोप ने मानों आत्म- 
हत्या का एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया था । संसार का कदाचिन्‌ 
कोई युद्ध भीषणता में उसका मुकावला नहीं कर सकता । अब 
तक के इतिहास में वह्‌ युद्ध अभूत-पूर्व है । 

महायुद्ध के आरम्म से पहले यूरोप के सभी राष्ट्र हहुत अधिक 
चलवान्‌ और शक्तिशाली हो गए थे । बहुत दिन पहले से ही वे 
अपना अपना बल बढ़ा रहे थे। तोपों पर तोपें और जहाजों पर 
जहाज वनते चले जा रहे थे | सैनिक बल की प्रतियोगिता चरम 
सीमा को पहुंच चुकी थी । मानों सभी राष्ट्र मली भांति यह जानते 
थे कि शीघ्र ही भीषण महायुद्ध होने वाला है और उसके लिये 
तैयार हो रहे थे। जिस प्रकार वलिदान अथवा हलाल करने के 
लिये खसी पहले खिला पिलाकर खूब अच्छी तरह तैयार की 
जाती है, उसी प्रकार प्रकृति-देवी मानों यूरोपीय राष्ट्रों को बहुत 
ही यत्नपूर्वक हृष्ट पुष्ठ कर रह्दी थी । जब यूरोप खूब अच्छी तरह 
लड़ने के लिए तैयार हो गया, तव वह्‌ लड़ पड़ा | इस समय कुछ 
लोग सममभतते हैं कि यूरोपीय महायुद्ध समाप्त हो गया और अच 
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संसार में फिर शान्ति बिराज रही है | पर यह उनकी भूल है । 
इस समय भी यूरोप से शान्ति उतनी ही दूर है, जितनी दूर वह 
महायुद्ध के आरम्भ होने के समय थी; बल्कि अनेक आंशों में 
उससे भी कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है । यूरोपीय राष्ट्रों ने अभी युद्ध . 
समाप्त नहीं किया है। अभी तो वे लड़ते लड़ते थककर जरा दम लेने 
के लिये चैठे हैं। पर बैठे भी खाली नहीं हैं | फिर से कट मरने की 
तैयारी कर रहे हैं। ओर' आज यह तैयारी पहले से भी ज्यादा 
जोरों पर है । विजयी पक्त ने अपने विजित शत्रुओं से कह दिया 
है कि जरा ठहरो; हम फिर से तुम्हारी खबर लेना चाहते हैं । 
उधर विजित पक्त मन ही मन समम्त रहा है कि तुम जाते कहाँ 
हो, इस वार तो में तुम्हें लड़ाई का मजा चखाडँगा | गत महा- 
युद्ध तो उस युद्ध-चक्र को केवल एक आरा है जो अक्नति ने गोरी 
शक्तिका अन्त करने के लिये तैयार किया है । अब यदि आप इसे 
शान्ति सममना चाहें तो प्रसन्षतों से समझ सकते हैं । 

गोरी जाति अपनी आत्मा का तो उसी समय नाश कर चुकी 
थी जब उसने अपने पुराने उच्च आदर्शों को छोड़ कर अपनी 
सारी शक्ति ऐहिक पदार्थों ओर सुखो' की प्राप्ति में ही लगा दी 
थी; और अब वह अपना शरीर भी नष्ट करने पर उततारू हुई 
थी । यूरोप की आधुनिक गोरी सभ्यता की जननी यूनानी सभ्यता 
ने भी एक बार इसी प्रकार आत्म-हत्या की थी। उस सभ्यता ने 
भरी जवानी में अपने हाथों अपने प्राण गंचाए थे और वह अपने 
अनेक ऐसे गुण, जिनसे संसार का बहुत कुछ कल्याण हो सकता 
था, अपने साथ ही लेती गई थी | अब संसार में उस सभ्यता 
का केवल नाम ही नाम रह गया है, ओर रह गई है उसकी 
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उत्तराधिकारिणी आधुनिक गोरी सभ्यता, जो कम से कम आत्म- 
हत्या के प्रयत्न में तो अवश्य ही अपनी जननी का पूरा पूरा अनु- 
करण कर रही है | वह क्‍या अनुकरण कर रही है, चलवती 
विधि उससे बलपूर्वक ऐसां करा रही है। वह विधि किसी को 
अपने शासन-त्षेत्र से वाहर नहीं निकलने देती । जन्म देना और 
नष्ट करना दोनो" उसके अटल नियम हें--परम निश्चित सिद्धांत 
हैं । उसके दंड से बचना असस्भव है। 
यो तो गोरी सभ्यता के नाश का बीज वहुत पहले से ही 
वोया जा चुका था, पर बीसवों शताब्दि के आरंभ में उसके अंकुर 
बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गये थे । सारे यूरोप में 
घोर अशांति का साम्राज्य स्थापित हो गया था । सैनिकवाद्‌ का भाव 
पराकाष्ठा को पहुंच चुका था । जिस प्रकार नाशक भूकम्प आने 
से पहले भूगर्भ में अन्दर ही अन्दर उथल-पुथल मचती है, ठीक 
उसी प्रकार की उथल-पुथल यूरोप में भी मच रही थी । पाशविक 
वृत्तियो' से उत्तेजित होने के कारण मानवी बल ज्वालामुखी की 
भाँति फूटा पड़ता था । ऐसा जान पड़ता था कि लोग शांति से 
नितांत विरक्त हो गये है और अपनी सारी शक्ति लगा कर अशा- 
न्ति का आहान्‌ कर रहे हैं। रणचंडी के नृत्य के लिए जिन 
चीजो' की जरूरत होती है, वे सभी चीजें जमा की जा रही थीं 
कोई आयोजन वाकी नहीं छोड़ा जाता था । यह प्रयत्न जान वूक 
कर भी कियो जाता था ओर अनजान में भी आप से आप होता 
चलता था । भावी भीपण नाश के लिए केवल मनुष्य का हाथ 
ही यथेष्ट वलवान्‌ नहीं था; इसलिए देवी हाथ भी उसमें सहायक 
हो रहा था । 
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कई वार युद्ध छिड़ने की नोबत आई, पर फिर भी युद्ध रह 
ही गया | इसका यह कारण नहीं था कि. लोग युद्ध करना नहीं 
चाहते थे, बल्कि यह कारण .था कि लोग युद्ध के लिए अच्छी 
तरह तैयार नहीं थे। सभो राष्ट्र जानते थे कि आगामी युद्ध कितना 
अधिक भीषण होगा ओर इसीलिए वे पूरी तैयारी करने के लिए 
युद्ध को टालते चलते थे | पर उस समय युद्ध छिड़ने के केवल 
दो ही प्रबल कारण थे। पहला कारण एक प्रकार से देवी भी 
साना जा सकता है | वह कारण युद्ध का प्रत्यक्ष और तात्कालिक 
कारण था । कारण क्या थायुद्ध का एक बहाना था। और ऐसा 
अच्छा वहाना फिर जल्दी हाथ नहीं आ सकता था । युद्ध छिड़ने 
का उस समय दूसरा कारण यह था कि जमेनी यह सममता 
था कि चाहे इस सम्य हम युद्ध के लिए पूरे पूरे तैयार न हो', 
पर फिर भी ओऔरो' की अपेक्षा कहीं अधिक तैयार हैं । 

पर और राष्ट्र भी युद्ध के लिए कुछ कम तैयार नहीं थे। ओर 
जो तैयार नहीं थे, उन्हें स्वयं प्रकृति तैयार कर रही थी | युद्ध 
आरंभ होने से महीनों” पहले यूरोप के सभी देशो" में घोर सामा- 
जिक आथिक और राजनीतिक विप्लब हो रहे थे । इंगलैंड में 
आंतरिक मगड़े ओर बखेड़े हो रहे थे | रूस में घोर सामाजिक 
विप्लब की तैयारियाँ हो रही थीं। इटली में भारी अराजकता 
फैली हुईं थी । तात्पर्य यह कि यूरोप के सभी देशो' में खलबली 
मची हुई थी । यदि उस समय युद्ध न भी आरंभ होता, तो भी 
वहाँ आन्तरिक और गृह कलह के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र तैयांर 
हो चुका था । 

पर इसी बीच में महायुद्ध छिड़ गया और दिन पर दिन 
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भीषण रूप धारण करता गया । इस युद्ध का इतिहास बतलाना 
इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है | हमें तो केवल उसके परिणाम पर 
ध्यान देना चाहिए | इस युद्ध के कारण होने वाला धन और जन 
का नाश कल्पनातीत है । ओर फिर इसके कारण संसार का जो 
कुछ नेतिक अथवा आध्यात्मिक पतन हुआ है, उसका तो कोई 
“ठिकाना ही नहीं है । 
सब से पहले धन-नाश को लीजिए | यदि सच पछिण तो 
'इस महायुद्ध के कारण जितने अधिक धन का नाश हुआ है 
“उसका कोई ठीक ठीक लेखा तैयार ही नहीं हो सकता । यह घन- 
नाश भी दो प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष । 
अत्यक्ष तो वह है जो इस युद्ध में व्यय हुआ ओर अपग्रत्यक्ष वह 
'है जो इसके कारण लोगों के काम-धंधे में होने वाले हज या हानि 
'के कारण हुआ । वहुत से लोगों ने अनेक प्रकार से इस युद्ध में 
होने वाले व्यय का लेखा तैयार किया है । एक अमेरिकन विद्वान 
के हिसाव से इस युद्ध में लगभग छः खरब रुपये तो प्रत्यक्ष रूप 
से खर्च हुए; और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि भी कम से 
कम इतनी तो अवश्य ही समझ लीजिए, चाहे वह हुई हो इससे 
कहीं अधिक । पर यह लेखा भी मन को समझाने के लिए ही है । 
ओर नहीं तो अझों में तो उसका कोई दिसाव हो ही नहीं सकता । 
बस यही समझ लीजिए कि पाँच वर्ष तक सभी योद्धा राछों के 
नित्य लाखों करोड़ों रुपए खच होते रहे । ठीक ठीक हिसाव 
'लगाना तो मनुप्य की शक्ति के सचमुच वाहर है । 
यदि जन-नाश पर ध्यान दिया जाय तो वह इससे भी वढ़ कर 
भीपण ओर कलछेजा दहलाने वाला है। घन चाहे कितना ही 
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अधिक क्यों न नष्ट हुआ हो, पर|उसकी पूर्ति यदि आज नहीं तो ४ 
कल ओर कल नहीं तो सो वर्ष बाद हो भी सकती है। पर जन- 
नाश की पूर्ति भला कब ओर केसे हो सकती है ? जो करोड़ों 
आदमी इस युद्ध में मारे गए, कया उनमें से एक भो किसी अकार 
फिर जीवित हो सकता है ? कदापि नहीं । आज तक मनुष्यों ने 
आपस में लड़ कर कभी अपनो संख्या की इतनी भीपण हानि 
नहीं की थी । गत महायुद्ध में लगभग छः करोड़ सैनिक एकत्र 
किये गए थे, जिनमें से साढ़े तीन करोड़ के लगभग या तो 
मारे गये, मर गये या सदा के लिए बेकाम हो गए। अस्सी 
लाख आदमी या तो युद्ध में निहत हुए थे या युद्ध के उपरांत 
रोगों आदि के कारण मरे थे। दो करोड़ के लगभग आदमी 
घायल हुए थे। और सत्तर लाख के लगभग कैद हुए थे । रूस 
की जन-हांनि सब से अधिक हुई थी । उसके ९० लाख के लग- 
भग आदमी या तो मारे गए थे, या ओर प्रकार से नष्ट हुए. 
थे । जमनी के हतों और आहतों आदि की संख्या ६० लाख 
और फ्रान्स वालों की ४५ लाख के लगभग थी । ब्रिटिश साम्राज्य 
के भी प्रायः तीस लाख आदमी किसी न किसी प्रकार नष्ट हुए. 
थ | अमेरिका बहुत बाद में युद्ध में सम्मिलित हुआ था, इसलिए. 
उसकी ऊन-हानि केवल तीन ही लाोख थी ! 

पर खाली यह छेखा भी जन-हानि का ठीक ठोक अनुमान 
कराने में असमर्थ ही है । यह संख्या तो केवल योद्धाओ' से ही 
सम्बन्ध रखती है । इसके सिवों साधारण नागरिक, जो युद्ध से' 
विलकुल अलग थे, कम नहीं नष्ट हुए । विशेषतः पूर्वी यूरोप और 
तुर्की में नागरिको' की संख्या में चहुत ही अधिक हास हुआ था। 
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नागरिको' का नाश अनेक रूप सें हुआ था । बहुत से नागरिक 
तो जेतां योद्धाओ' के हाथो' मारे गये थे । बहुत से केवल इस- 
लिये भूखो' मर गये थे कि उनका भरण-पोषण करने वालां कोई 
नहीं था । और बहुत से लोग युद्ध के परिणाम-स्वरूप फेलने वाले 
रोगो' के शिकार हुए थे। भारत में अभी हाल में जो इन- 
फ्ल्यूएंजा इतने भीषण रूप से फेला था, वह भी एक प्रकार से 
इस महायुद्ध का ही प्रसाद था । अनुमान किया जाता है कि 
सारे स सार में इस प्रकार के रोगो' से मरने वालो' की स'ख्या 
करोड़ो" के लगभग थी । साथ ही इसका एक और अंग है | युद्ध 
में सदा युवक ओर हृष्ट पुष्ठ लोग ही सम्मिलित होते हैं । उनके 
मारे जाने से देशो' की जनन-शक्ति नष्ट हो जाती है । इस प्रकार 
यदि यह देखा जाय क्रि युद्ध के कारण प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष रूप 
से कितनी जन-हानि हुई, तो फिर यही कहना पड़ता है क्रि उसका 
ठीक ठीक हिसाव लगाना नितान्त असम्भव है। यहाँ तक कि उसकी 
पूरी पूरी कल्पना भी नहीं हो सकती । पर फिर भी साधाग्णतः 
यह कहा जा सकता है कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से जितने आदमी 
मारे गये या घायव हुए, उन से छः गुने अठगुने आदमी अवश्य 
ही अप्रत्यक्ष रूप से भी नष्ट हुए ही । 

गत महायुद्ध के कारण यूरोपीय देशो' की जन-स'ख्या की 
कितनी भीषण हानि हुई है, इसका अनुमान एक फ्रांस के उदाहरण 
से ही किया जा सकता है । सन्‌ १९१४ में फ्रांस की आवादी 
चार करोड़ से भी कुछ कम ही थी । इतनी थोड़ी आचादी में 
से श्रायः ८० लाख आदमी युद्ध के लिए सेना में भरती किये गए 
थे | इनमें से लगभग १४ लाख आदमी तो युद्ध-चषेत्र में मारे गए 
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प्राय: ३१० लाख आदसी घायल हुए और चार लाख से अधिक केंद 
हुए । जो लोग घायल हुए थे, उनमें से आंठ नौ लाख आदमी 
ऐसे थे जो सदा के लिए बेकाम हो गये। इस प्रकार फ्रांस की 
आबादी में से श्राय: बीस लाख आदमी कम हो गये । वे-या तो 
सदा के लिए बेकाम हो गए या जान से ही गये। ओर ये 
बीस लाख आदमी केसे थे ९ फ्रान्स सें सब से अच्छे हृष्ट पुष्ट 
ओर कमाने वाले थे । 

नागरिकों की जन-संख्या में भी कम हानि नहीं हुई । फ्रांस 
के जिन उत्तरी प्रदेशों पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था, 
उनमें जितने नागरिक निहत हुए थे, उनकी वात तो एक ओर 
रही । सन्‌ १९१४ में वहाँ जितने बालकों ने जन्म .लिया था, 
उनकी अपेक्षा मरने वालों की संख्या पचास हजार अधिक थी । 
इसके उपरांत लगातार चार वर्षों तक जन्म की अपेक्षा सृत्यु 
संख्या औसत तीन लाख अधिक थी। यह अधिकता वयस्क 
पुरुषों के मरने के कारण नहीं हुई थी | बल्कि जनने में कमी 
होने के कारण हुई थी । सन्‌ १९१३ में फ्रान्स में प्रायः छः लाख 
बालकों ने जन्म लिया था। पर सन्‌ १९१६ में वहाँ केवल ३,५ १,००० 
बालकों ने ओर १९१७ में ३,४३,००० बालकों ने ही जन्म लिया 
था | यदि इस हिसाव से देखा जाय तो सन्‌ १९१३ से १९१५९ 
तक फ्राम्स की जन-संख्या में लगभग तोस लाख की कमी हो गई | 
ओर यह संख्या उसकी समस्त 'जन-संख्या की लगभग दशमांश 
होती है । 

यह बात नहीं है कि यह हानि केवल फ्रान्स की ही हुई थो । 
यह तो हॉडी में का एक चावल है । ठीक यही दशा यूरोप के प्रायः 
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सभी देशों की हुई थी । इस महायुद्ध के कारण होनेवाली हानि 
अपरिमित ओर परम भीषण थी । यह गोरी जाति की आत्म-हत्या 
नहीं थी तो और क्या था । यह यूरोप के नागरिक्रों का एक भीपण 
यूहन्युद्ध था जिसमें वे सब आपस में ही कट मरे थे । सारे यूरोप 
में जितने वलवान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ थे, वे सब जबरदस्ती पकड़-पकड़ 
कर लाये जाते थे और युद्ध-क्षेत्र में रण-चंड़ी के आगे वलि चढ़ाए 
जाते थे । ओर यदि कोई पूछे कि थोड़े से राजनीतिक अधिका- 
रियों को इस प्रकार जबरदस्ती अपने देश ओर देशवासियों का 
वल्कि यों कहना चाहिए कि मानव-जाति का नाश करने का क्या 
अधिकार था, तो उसका कोई समुचित उत्तर हो ही नहीं सकता । 
यदि हम बात को जाने भी दें ओर केवल यही पूछें कि इस भीषण 
नर-ह॒त्या से क्या लाभ हुआ, तो उसका भी कोई उत्तर नहीं हो 
सकत( | यदि इन वातों का कोई उत्तर हो सकता है तो वह केवल 
यही कि बहुत दिनों से मजुष्य में कटने-मरने की जो पाशविक 
वृत्ति चल्ली आती है, वही अपना प्रभाव दिखला रही थी । जिस 
प्रकार कुत्ते रोटी के ठुकडे अथवा हड्डी के लिए आपस में लड़ते 
हैं, डसी प्रकार युरोप वाले भी एक दूसरे के अधिकृत देशों पर 
अपना अधिकार करने के लिए लड़ मर रहे थे । वल्कि एक वात 
में तो वे इन कुत्तों आदि से भी गये-बीते थे; क्योंकि कुत्ते तो केवल 
स्वयं ही लड़ते मिड़ते हैं, पर समाज में सर्वेश्रेप्त कहलाने वाले 
ये राजनीतिनज्ञ आप तो आराम से कुरसियों पर वेठे रहा करते थे, 
ओर तरह तरह के तक निकाल कर अपने देश-वासियों को आपस 
में कटने मरने पर उद्यत कर रहे थे । 

अगस्त १९१४ में ही कुछ वुद्धिमानों ने यह वात अच्छी तरह 
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प्रायः ३० लाखआदमी घायल हुए और चार लाख से अधिक कैद 
हुए । जो लोग घायल हुए थे, उनमें से आंठ नौ लाख आदमी 
ऐसे थे जो सदा के लिए बेकाम हो गये । इस प्रकार फ्रांस की 
आबादी में से प्राय: चीस लाख आंदमी कम हो गये । वे यातो 
सदा के लिए बेकास हो गए या जान से ही गये। ओर ये 
बीस लाख आदमी केसे थे ? फ्रान्स में सव से अच्छे हृष्ट पुष्ट 
ओर कमाने वाले थे । 
नागरिकों की जन-संख्या में भी कम हानि नहीं हुईं | फ्रांस 
के जिन उत्तरी प्रदेशों पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था, 
उनमें जितने नागरिक निहत हुए थे, उनकी वात तो एक ओर 
रही | सन्‌ १९१४ में वहाँ जितने बालकों ने जन्म .लिया था, 
उनकी अपेक्षा मरने वालों की संख्या पचास हजार अधिक थी । 
इसके उपरांत लगातार चार वर्षों तक जन्म की अपेक्षा झृत्यु- 
संख्या औसत तीन लाख अधिक थी। यह अधिकता वयस्क 
पुरुषों के मरने के कारण नहीं हुई थी | बल्कि जनने में कमी 
होने के कारण हुई थी । सन्‌ १९१३ में फ्रान्स में प्रायः छः लाख 
बालकों ने जन्म लिया था। पर सन्‌ १९१६ में वहाँ केवल ३,५१,००० 
चालकों ने ओर १९१७ में ३,४३,००० बालकों ने ही जन्म लिया 
था । यदि इस हिसाव से देखा जाय तो सन्‌ १९१३ से १९१९ 
तक फ्राम्स की जन-संख्या में लगभग तोस लाख की कमी हो गई। 
ओर यह संख्या उसकी समस्त 'जन-संख्या की लगभग दशमांश 
होती है । 
यह वात नहीं है कि यह हानि केवल फ्रान्स की ही हुई थो । 
यह तो हाँडी में का एक चावल है । ठीक यही दशा यूरोप के प्रायः 
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सभी देशों की हुई थी । इस महायुद्ध के कारण होनेवाली हानि 
अपरिमित ओर परम भीषण थी । यह गोरी जाति की आत्म-हत्या 
नहीं थी तो और क्या था । यह यूरोप के नागरिक्रों का एक भीषण 
यूह-युद्ध था जिसमें वे सत्र आपस में ही कट मरे थे । सारे यूरोप 
में जितने बलवान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ थ, वे सब जबरदस्ती पकड़-पकड़ 
कर लाये जाते थे और युद्ध-क्षेत्र में रण-चंड़ी के आगे वलि चढ़ाए 
जाते थे । और यदि कोई पूछे कि थोड़े से राजनीतिक अधिका- 
रियों को इस प्रकार जबरदस्ती अपने देश ओर देशवासियों का 
बल्कि यों कहना चाहिए कि मानव-जाति का नाश करने का क्या 
अधिकार था, तो उसका कोई समुचित उत्तर हो ही नहीं सकता । 
यदि हम बात को जाने भी दें ओर केवल यही पूछें कि इस भीषण 
नर-ह॒त्या से क्या लाभ हुआ, तो उसका भी कोई उत्तर नहीं हो 
सकत( । यदि इन बातों का कोई उत्तर हो सकता है तो वह केवल 
यही कि बहुत दिलों से मजुष्य में कटने-मरने की जो पाशविक 
वृत्ति चली आती है, वही अपना प्रभाव दिखला रही थी । जिस 
प्रकार कुत्ते रोटी के ठुकंडे अथवा हड्डी के लिए आपस में लड़ते 
हैं, उसी प्रकार युरोप वाले भी एक दूसरे के अधिकृत देशों पर 
अपना अधिकार करने के लिए लड़ मर रहे थे । चल्कि एक वात 
में तो थे इन कुत्तों आदि से भी गये-बीते थे; क्‍योंकि कुत्ते तो केवल 
स्वयं ही लड़ते मिड़ते हैं, पर समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले 
ये राजनीतिज्ञ आप तो आराम से कुरसियों पर वेठे रहा करते थे, 
आओर तरह तरह के तक निकाल कर अपने देश-बासियों को आपस 
में कटने मरने पर डद्यत कर रहे थे । 

अगस्त १९१४ में ही कुछ वुद्धिमानों ने यह वात अच्छी तरह 
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समम ली थो कि यह युद्ध बहुत ही भीषण और नाशक होगा । 
यह ठीक है कि युद्ध आरम्भ होने के समय अनेक स्थानों पर सब- 
साधारण एकत्र हो कर युद्ध छिड़ने पर अनेक श्रकार से अपनी 
प्रसन्नता प्रकट किया करते थे, पर वह प्रसन्नता वास्तविक नहीं 
थी। वास्तव में बहुत दिनों से उनका ऐसा संस्कार दी किया गया 
था कि वे युद्ध के नाम पर असन्नता प्रकट करें| उन्हें साम्राज्य- 
वाद का वह नाशक पाठ पढाया गया था, जिसने उन्हें अन्धा ओर 
विवेक-हीन बना दिया था । उनको बड़ी-बड़ी अशाएँ दिलाई जाती 
थीं। सावी वैभव ओर सुख-समृद्धि के सव्ज बाग दिखाए 
जाते थे ओर उन्हें ले जाकर युद्ध क्षेत्र में वलि चढाया जाता 
था | ओर उससे भी बढकर विलक्षण बात यह्‌ थी कि उस बलि- 
दान का व्यय भी एक नहीं अनेक प्रकार से उन्हीं से वसूल किया 
जाता था । उस समय हेरल्ड बेग्बी नामक एक अंग्रेज लेखक ने 
कहा था “याद रखो, इस समय तुम जिन लोगों को हजारों नहीं 
लाखों की संख्या में कटने मरने के लिए जबरदस्ती थुद्ध-न्षेत्र में 
भेज रहे हो, वे ही हमारे समाज के सर्व श्रेष्ठ अंग हैं । इस युद्ध 
में हम ऐसे लोगों का नाश करने जा रहे हैं. जिनमें से बहुत से 
आगे चलकर दस-वीस वरस में मानव-जाति और समाज के 
ढुःखों को दूर करने के अनेक अच्छे-अच्छे उपाय निकाल सकते 

हैं और अनेक अकार.से संसार का कल्याण कर सकते हैं । हम 

इन आत्माओं का सक्म-के लिए अन्त करने जा रहे हैं ।”इन बेग्वी 

महाशय की तरह और भी अनेक विद्वान्‌ थे जो समय-समय पर 

इसी प्रकार अपने राष्ट्रों, राजनीतिज्ञों ओर देश-बासियों को इसी 

प्रकार की चेतावनी दिया करते थे । पर आप जानते है कि इन 


२१५ यूरोपीय महायुद्ध 


चेतावनी देने वालों कां क्या परिणास होता थो ? ये लोग देश- 
द्रोही समझे जाते थे और इस चेतावनी देने के अपराध में ही 
वहुतों को कारावास का दंड मिलता था । जो समाज, जो राष्ट्र 
अपने शुभविन्तकों के साथ इस प्रकार का व्यवद्दार करते हों, यदि 
उनकी ऐसी दुद्शा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । 

मि० विल इरविन नामक एक अमेरिकन सज्जन थे जो अपने 
देश के किसी पत्र के सम्बाददाता हो कर यूरोप के युद्ध-त्षेत्र में गये 
थे । सन्‌ १९१५ के मध्य में ही वहाँ उन्हें इस बात का पता लग 
गया था कि यूरोप की साधारण प्रजा इस महायुद्ध के कारण 
होने वाले जन-नाश और उसके परिणाम की भीषण॒ता का बहुत 
कुछ अनुमान करने लग गई है । उस समय उन्होंने लिखा था-- 
“मैंने अंग्रेज अफसरों, सैनिकों ओर महिलाओं से वात चीत की | 
फ्रान्सीसी अधिकारियों और साधारण लोगों से भी वातें की । 
मुझे पता लगा कि सभी लोगों के मन में एक विचार दृढ़ता पूर्वक 
जमा हुआ है । वे लोग यही सोचकर चकित हो रहे थे कि यदि 
और कुछ दिनों तक यही अवस्था बनी रही, तो फ्रान्सीसियों, 
अंग्रेजों और जमनों की जाति का क्‍या परिणाम होगा !” तातपये 
यह कि उस समय भी लोग यह वाव अच्छी तरह सममने 
लग गये थे कि यह युद्ध देशों और जातियों का सर्वनाश करने- 
चाला है । पर राजदंड के भय से कोई खुलकर कुछ कह ही नहीं 
सकता था । राजनीतिज्ञों पर तो युद्ध का भूत सवार धा। भला 
वे किसी की क्‍यों सुनने लगे ? वे इसीमें देश-सेवा सममते थे 
और इसीमें सानव-जाति का कल्याण देखते थे । इसमें सन्देह्‌ 
नहीं कि उस समय भी कुछ राष्ट्र ऐसे थे, जो महायुद्ध से अपना 
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पीछा छडाना चाहते थे । पर अब तो वही वात हो गई थी कि 
बावा जी तो कमली को छोड़ना चाहते हैं, पर अब कमली ही बावा 
जी को नहीं छोड़ती थी । 

आगे चलकर मि० इरविन यह बतलाते हैं कि इस बलिदान के 
लिए किस प्रकार समाज के अच्छे से अच्छे मनुष्य चुने जाते थे 
ओर तैयार करके लड़ाई पर भेजे ज़ाते थे | वे कहते है “यह एक 
प्रकार से मान, हुई वात है कि जो लोग सबसे अधिक वीर होते 
हैं, वे वही लोग होते हैं जो शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से सवे- 
श्रेष्ठ होते है। अब मशीनों और कलों के द्वारा होने वाले इस 
युद्ध में आक्रमण तथा दूसरे बड़े-बड़े साहसपूर्ण कार्य करने के लिए 
वही लोग चुने जाते हैं जो सब से अधिक बींर होते हैं। और 
इसका परिणास यह होता है कि वीरों में से ही सब से अधिक 
जन-हानि होती है ।. फ्ान्स ओर जमनी आदि देशों में जहाँ 
जबरदस्ती और कानून के वल से सैनिक भरती किये जाते हैं, 
सैनिक चुनने की ऐसी परिपादी है, जिसके अनुसार केवल 
वलवान्‌ ही मरने के लिए भेजे जाते हैं. और दुर्बल लोग देश _ 
में रह जाते हैं । जिनकी ऊँचाई कम होती है, जिनके रग-पुटे 
मजदूत नहीं होते, जिनका दिसाय ठीक ठीक काम नहीं करता 
अथवा जो ओर किसी प्रकार के वंशानुक्रमिक रोगों से पीडित 
होते हैं, वही लोग देश में सन्‍्तान-बृद्धि का काम करने के शिएं 
छोड़ दिये जाते हैँ । ओर इनके सिवा वाकी जितने आदमी वबसते 
हैं; वे देश के नाम पर मरते के लिए भेज दिए जाते हैँ । ओर 
फिर सब से अधिक हानि ऐसे ही युवकों की होती है, जिन्होंने 
अभी तक कोई सन्तान ही नहीं उत्पन्न की होती । और जातीय 
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वृद्धि की दृष्टि से कृदाचित्‌ यही सब से अधिक बुरी और दुःख 
पूर्ण बात है । 

: “इस समय १९ ओर २५० वर्ष के बीच की अवस्था के सभी 
स्वस्थ ओर हृष्ठ पुष्ट युवक सेना में काम कर रहे हैं । जबरदस्ती. 
भरती की हुई यूरोप की जितनी सेनाएँ हैं, वे सब उमर के 
हिसाव से अलग अलग बाँटी हुई हैं । और इनमें से जिन सेनाओं 
में सब से कम उमर के सैनिक हैं, उन्हों सेनाओं को सब से आगे 
बढ़ कर प्रत्यक्ष युद्ध करना पड़ता है जिन लोगों को अवस्थों तीस 
आर चालीस वर्ष के मध्य में होती है, वे वहुधा सेनाओं और 
नगरों आदि की रक्षा के काम पर नियुक्त किये जाते हैं अथवा. 
उनसे युद्ध-सामग्मी पहुंचाने का काम लिया जाता है। आगे चल. 
कर जब इस युद्ध में काम आने वाले वोरों की संख्या आदि का 
हिसाब लगाया जायगा, तत्र पता चलेगा-कि मारे .जाने वालों में. 
से अधिकांश तीस वर्ष की अवस्था से कम के ही थे और उनमें 
भी वहुत से लोग पच्चीस बे से भी कम अवस्था के थे । इसका 
अथ यह है कि साधारणतः चालीस या पेंतालीस वष की अवस्था 
के लोग जितनी संतान उत्पन्न करके अपने देश की भेंट कर सकते. 
थे, उतनी तो वे कर चुके; और पच्चीस वष से कम अवस्था के 
लोग एक भी सन्‍्तान न उत्पन्न करने पाए !” 

मि० इरविन का ध्यान इस बात पर था कि युद्ध के कारण 

कितने युवक ओर सशक्त पुरुषों का नाश हो रहा है । फिशर 

नामक एक प्रसिद्ध विद्वान में इस वात पर विचार किया था कि 

युद्ध में कितने बिद्ानों ओर बुद्धिमानों का नाश होता है । युद्ध में 

निहत होने वालों की जो सूचियां समय समय पर प्रकाशित हुआ 
१४ 


गोरों का भभुत्व ' ११८ 


करती थीं, उन पर भली भांति. विचार करने के उपराब्त उन्होंने 
यह सिद्धान्त निकाला था कि इन सूचियों में प्रायः ऐसे ही लोगों 
के नाम भरे होते हैं, जो यदि युद्ध में काम न आंते तो अवश्य ही 
मानव-जीवन और मानव-जाति का बहुत बड़ा उपकार करते। 
यदि सरकार को अपनी आधिक दशा ठीक रखने का ध्यान होता, 
तो वह कुछ ऐसे उपाय अवश्य करती जिनसे वे तव-युवक युद्ध की 
विपत्तियों से बचे रहते, जिनकी श्रेष्ठ मानसिक शक्तियों पर हमारी 
भावी उन्नति निर्मर थी । पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई और 
इसलिए अब इस घात का अनुमान करना असम्भव है कि इतने 
अधिक नवयुवक बुद्धिमानों के नष्ट हो जाने से संसार की कितनी 
अधिक हामि होगी ।” 

' अमेरिका के प्राणि-शालत्रवेत्ता मि० एस० के०-हम्फ्रे ने भी 
इस बात का भली भांति अनुमान कर लिया था कि इस महायुद्ध 
से चुद्धिवल का कितना अधिक नाश होगा । उन्होंने लिखा था- 
“यह कहने में कोई हानि नहीं है कि इस युद्ध में जो करोड़ों आदमी 
मारे जायेंगे, उनमें कम से कम्त दस लाख आदमी अवश्य ऐसे 
होंगे, जो बहुत अधिक उच्च और श्रेष्ठ छुलों के होंगे--जिसमें उच्च 
कोटि का मानसिक वल वंशानुक्रमिक होगा | और ऐसे ही लोगों 
पर अत्येक जाति का भविष्य निर्भर करता है | यह ,ख़्याल करना 
गलत है कि आगे चल कर दो चार पीढियों में बचे हुए लोगों से 
अधिक सन्तानें उत्पन्न करा के वंशानुक्रमिक गुणों की यह घटी 
पूरी कर ली जायगी, जो लोग गये, वे तो सदा के लिए गये सम- 
मिएऐंगा | अब जो लोग बचे हैं, वे अपनी ही तरह कम महत्व की 
सन्‍्तानें ही उत्पन्न करेंगे । इस हानि की भीपणता अकथनीय है ।” 
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यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर जो बातें 
कही गई हैं, वे केवल योद्धाओं के ही सम्बन्ध में हैं । हम अभी 
कह चुके हैं कि युद्ध में जितने सैनिक मारे गये थे, उनकी अपेक्षा 
पांच गुने या छः गुने नागरिक भी सरे थे । इसलिए सानव-जाति 
पर युद्ध का नित्नेलता उत्पन्न करने वाला जो प्रभाव पड़ा है, उसका 
कभी पूरा पूरा अनुमान ही नहीं हो सकता। युद्ध फा जो बल-नाशक 
परिणाम होता है, उसमें केवल दरिद्रता और रोग हो सम्मिलित 
नहीं है, बल्कि स्तायु आदि पर होने वाला आघात तथा मानसिक 
शक्ति को नष्ट करने वाली अनेक दूसरी वातें हैं। प्रसिद्ध विद्वान 
हैवलॉक एलिस का मत है कि मनुष्यों पर चलने वाले प्रत्येक 
घातक गोली वरावर दरिद्रता और कष्टों की बृद्धि करती जाती है। 
यदि युद्ध-क्षेत्र में एक आदमी मारा जायगा, तो उसके कारण देश 
में पाँच आदमी दुखी या दरिद्र होंगे। अथवा किसी और ऐसी 
विपत्ति में पड़ेंगे जो किसी न किसी प्रकार से जीवन के लिए 
घातक होंगी । 

युद्ध का सब से अधिक भीषण ओर नाशक प्रभाव वालकों 
परपड़ता है। यदि सच पूछिए तो युद्ध-क्षेत्र में भी और देश में भी, 
घर में भी ओर-बाहर भी, सव से अधिक बालकों का ही वलिदान 
होता है । नागरिक समुदाय की सब से वड़ी हानि छोटी अवस्था 
में बालकों के मरने और जन्म-संख्या घटने से ही होती है। इन 
अवोध शिशुओं का नाश दोहरा होता है । इससे लाखों तो प्रस्तुत 
चालक मरते हैं ओर लाखों भावी सन्तान का नाश होता है । प्रायः 
देखा गया है कि युद्ध के समय अच्छी दशा में रहने वाली खियों 
की जनन-शक्ति भी कम होती जाती है। इससे यह सिद्ध होता है 
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कि युद्ध का मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । ओर यह 
प्रभाव यहाँ तक बुरा होता है कि इससे स्त्रियों में किसी अंश में 
स्थायी ही सही पर बॉकपन अवश्य आ जाता है। प्रो० सरजी 
नामक एक इटालियन विद्वान्‌ ने इस बात की बहुत दूर तक खोज 
की है । उनका मत है कि युद्ध में सन्‍्तान उत्पन्न करने वाले नव 
युवकों का जो नाश होता है, वह तो होता ही है, पर साथ ही 
जाति सहसा बहुत ही बुरी अवस्थाओं में भी पहुंच जाती है । इन 
दुरवस्थाओं के कारण भनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा ओर विचारों 
आदि पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उनमें बहुत कुछ-विकार 
आ जाता है । इससे मनुष्य में दुबलता, चिन्ता, शोक और अनेक 
प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं ओर इन कष्ठों को युद्ध-कांल की 
आर्थिक कठिनाइयाँ और भी भीषण बना देती हैं । और इन सब 
बातों का राष्ट्रों की आर्थिक अवस्था पर बहुत ही हानि कारक प्रभाव 
पड़ता है । एक ओर विद्वान्‌ का मत है कि यूरोप में इस समय 
अधेड़ ओर बुड़ढे तो अपेक्षा कृत बहुत अधिक हैं, पर युवकों का 
नितांत अभाव है | हम अधेड़ लोग शान्ति में रह कर वृद्ध हो 
जायगे; पर हमारा जातीय भविष्य बहुत ही बुरा हो जायगो। श्रेष्ट 
गुणों वाले लोग तो बहुत कम उत्पन्न होंगे और रद्दी या फालतू 
आदमियों की संख्या बरावर बढ़ती जायगी । 
महायुद्ध के उपरांत यूरोप के प्रायः सभी देशों में करों की 
वहुत अधिक वृद्धि हो गई है और ये कर प्रायः ऊँची श्रेणी के 
लोगों से ही लिये जाते हैं। पाँच छः वर्ष पहले लन्दन के 50४ - 
१99 ०शं०४ नामक एक पत्र में एक लेख निकला था, जिसमें 
सह बतलाया गया गया था कि युद्ध के कारण करों में जो वृद्धि 
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हुई है, उसके परिणाम खरूप जन्म-संख्या कैसे ओर कहाँ तक- 
कम होती है । उस लेख का आशय यह था कि आज तक जिस 
आदमी को दो हजार रुपये वा५क आय होती है, उससे छः 
सो रुपये कर के रूप में वसूल कर लिये जाते हैं । पर अब रुपये 
'का मूल्य बहुत घट गया है; इसलिए बाकी बचे हुए चौदह सो 
रुपयों की क्रय-शक्ति उतनी ही रह गई है, जितनी युद्ध से पूरे 
सात सो रुपयों की थी। इसलिए आज कल जिस आदमी की 
चारपिक आमदनी दो हजार रुपये से कम होगी, वह जल्दी विवाह 
करने का विचार ही न करेगा । यह तो हुई उच्च ओर सध्यम श्रेणी 
के लोगों की बात । अब ज़रा दरिद्रों या निम्न कोटि के लोगों की 
दशा का विचार कीजिए । जीवन के आरम्भ में जिस आदमी के 
पास कुछ भी न होगा, वह उन्नति करते करते जब दस हज़ार 
रुपये वार्विक कमाने के योग्य होगा, तव तक कदाचित वह अवस्था 
पार कर जायगा जिसमें लोग विवाह करते अथवा कर सकते हैं । 
इससे यह सिद्ध है कि देश में साधारणत: ऐसे मजदूरी पेशा लोगों 
की सन्‍्तान ही बढ़ेगी, जिनका सानसिक बल बहुत ही साधारण 
या निम्न कोटि का होगा । 
तात्पय यह्‌ कि इस समय सभी दृष्टियों से यूरोप वाले बहुत 
ही दुश्वस्था में पड़े हुए हैं। सब से पहले वहाँ की राजनीतिक 
परिस्थिति को ही लीजिए जो परम असन्तोपजनक है । वार्सेल्स 
की शांति महासभा में जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हुई हैं, बे न तो 
इढ़ है ओर न स्थायी । असनन्‍्तोप, अशांति, अराजकता ओर बैम- 
नस्य आदि का अब भी वहाँ बेसा ही राज्य है, जसा पहले था; 
बल्कि अनेक अंशों में उससे भी अधिक है । सब के सन में प्रति- 


"७: 
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कार की आग भड़क रही है। सब अप्रना अपना बदला चुकाने 
के लिए अबसर की ताक में है। कोई यह बात निश्चित रूपसे 
नहीं कह सकता कि यह जबरदस्ती खड़ी की हुईं शांति कब तक 
खड़ी रह सकेगी। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में आधथिक अवस्था 
भी किसी प्रकार नहीं सुधर सकती | और यदि किसी प्रकार राज- 
नीतिक परस्थिति सुधर भी जाय, तो भी आर्थिक अचस्था का 
सुधरना बहुत ही कठिन है । शिल्प कला की असीम उन्नति करके: 
यूरोप सारे संसार का एक प्रकार से स्वानि बन बैठा था । वह 
अपने खाने के लिए अनाज आदि तथा दूसरे कच्चे माल तो और 
ओर देशों से मैँगा लिया करता था और खय॑ अच्छे अच्छे माल 
तैयार करके दूसरे देशों को भेजा करता था और उनसे धन वसूल 
किया करता था । इसका एक अर्थ यह भी था कि यूरोप अब 
ऐसी परिस्थिति में नहीं रह गया था जिसमें वह अपनी सभी आव- 
श्यकताएँ आप ही पूरी कर सकता । उसके शिल्पों का जीवन जो' 
कच्चा माल था और उसके गाँव देहात के रहने वाले लोगों के 
निवाह के लिए जिस अन्न की आवश्यकता होती थी, वह कब्चा 
माल ओर अन्न दोनों ही उसे बहुत दूर दूर के देशों से मँगाने 
पड़ते थे और अब भी मंगाने पड़ते हें । 

युद्ध से पहले यूरोप के सारे वैभव का आधार उसका संसार- 
व्यापी व्यापार था। यह व्यापार एक ऐसी मशीन के रूप में था. 
जिसके सभी कल पुरजे बहुत ही नाजुक ओर बहुत योग्यतापूर्वक 
जड़े हुए थ, जो वहुत अधिक और पूरा पूरा काम करती थी 


के 


और बहुत ही तेजी के साथ चला करती थी । पर महायुद्ध केः 


भारी हथोड़े की चोट से उसके प्रायः सभी कल-पुरजे चूर चुर 
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हो गये । अब इस सशीन को फिर से तैयार करके काम चलाने 
के योग्य बनाने में समय लगेगा । यही कारण है कि इधर कुछ 
दिनों से यूरोप के प्रायः सभी देशों में मैंहणी बहुत बढ़ गई है । 
नतो लोगों को काम मिलता है ओर न खाने को भोजन | इधर बीच 
बीच में भीतरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी । अभी तक 
निश्चय पूवेक यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवस्था कब तक 
सुधरेगी । बहुत सम्भव है कि किसी दिन यूरोप की यह भीतरी 
दुदेशा ही उसका वहुत कुछ अनिष्ठ कर बैठे । 

म्ि० हट हूवर सामक एक अथ-शाखत्रज्ञ कुछ दिनों तक 
यूरोप के मित्र-राष्ट्रों के खाद्य पदार्थों के व्यवस्थापक थे । उन्होंने 
यूरोप की परिस्थिति पर भली भाँति विचार करके सन्‌ १९१९ में 
एक बार कहा था “यूरोप के निवाह के लिए जिन पदार्थों की 
आवश्यकता है, इस समय थे सब पदार्थ जितनी कम मात्रा में 
उत्पन्न होते हैं, उतनी कम मात्रा में आज तक कभी नहीं पहुंचे 
थे । इस समय सारे यूरोप में लगभग डेढ़ करोड़ परिवार बिलकुल 
बेकार पड़े हुए हैं ओर उन्हें अपने अपने देश की सरकार की 
ओर से किसी न किसी रूप में वेकारी का भत्ता मिलता है | 
यूरोप में उत्पन्न होने वाले माल से जितने आदमियों का निवाह्‌ 
हो सकता है, उनकी अपेक्षा इस समय यूरोप में प्रायः दस करोड़ 
आदमी अधिक हैं । बाहर से तो कच्चा माल आना कम हो ही 
गया है, साथ ही खयं यूरोप में भी कच्चे माल की उपज बहुत्त कम 
हो गई है। पहले यूरोप वाले अपनी आवश्यकता की बहुत सी 
चीजें आप ही तैयार कर लिया करते थे, पर अब उनमें से बहुत 
सी चीज़ें उन्हें विदेशों से मेगानी पड़तो हैं | युद्ध जिस समय 
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स्थगित किया गया था, उस समय भी यूरोप में कुछ अधिक ही 
कच्चा माल तैयार होता था। पर अब उस समय से भी कम कच्चा 
साल उपज रहा है। वह इतना कम है कि कभी उससे पूरा पूरा 
निवोह हो ही नहीं सकता। यदि इस समय उपज जल्‍दी जल्दी 


है 


चढ़ाई न जायगी तो शीक्र ही सारे यूरोप में ऐसी भीषण रॉज- 
सीतिक और ओर आर्थिक हलचल मचेगी, कि जिससे कल्पनातीत 
जन-हानि होगी । 

यद्यपि सि० हबंट हूबर की यह भविष्यद्वाणी आगे चल- 
कर पूरी पूरी ठीक नहीं उतरी, ओर यूरोप के राजनीतिज्ञों,ने यथा 
शक्ति उसे बहुत कुछ सँमाल लियां, तो भी यह्‌ बात निविवाद 
रूप से सिद्ध होती है कि. महायुद्ध के उपरान्त यूरोप की परिस्थिति 
बहुत अधिक भीषण हो गई थी ओर अब तक भी उसमें बहुत 
ही थोड़ा सुधार हुआ है । हमारा उद्द श्य तो. फेवल यह दिखलाना 
है कि यूरोप पर महायुद्ध का कितना भीषण परिणाम हुआ ओर 
बह उद्दे श्य इतने से ही सिद्ध हो जाता है | महायुद्ध से यूरोप की 
चहुत अधिक हानियाँ हुई हैं और उनकी सहज में पूत्ति नहीं हो 
सकती । बहुत से सशक््तों ओर नवयुवक्रों के मारे जाने से उसकी 
दशा और भी खराव हो गई है और उसका भीषण परिणाम उसे 
आगे चलकर और भी अधिक भोगना पड़ेगा । 

यूरोप की ये जो कुछ ह्वानियाँ हुई हैं, वे तो हुई ही हैं, पर 
साथ ही उसका बहुत कुछ नेतिक पतन भी हो गया है और बरा- 
वर होता जा रहा है । आप यूरोपवालों से यह आशा नहीं रख 
सकते कि विपत्ति के समय अपनी रक्षा करने के लिए वे केवल 
नीति का ही सहारा ले गे । एक तो पहले से ही यूरोपवालों का 
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चहुत अधिक नेतिक पतन हो चुका है । दूसरे, इस समय इतनी 
भीषण विपत्ति पड़ने पर तो वे उससे अपना उद्धार करने के लिए 
'न जाने कितनी नई अनीतियाँ करने लगेंगे; ओर जिस प्रकार हो 
सकेगा, अपनी क्षति की पूर्ति करना चाहेंगे। यह नेतिक पतन 
नये सिरेसे आरम्भ भी हो गया है । व्यापार आदि सें यूरोपवाले 
तरह तरह की वेइमानियाँ करने लग गये हैं | जरमनी वाले अपना 
माल बेचने के लिए उस पर “इंगलैण्ड में बना” की छाप लगाते 
'हैं और मैनचेस्टर वाले ऐसे मोटे कपड़े तैयार करते हैं जो देखने 
में भारत के बने जान पड़ते हों । अन्द्र ही अन्दर इसी प्रकार की 
सेंकड़ों, हजारों बातें होने लग गई है. जिनका सर्ब-साधारण को 
जल्दी पता ही नहीं लग सकता । एक ओर सात्राज्य-बृद्धि का भूत 
फिर से लोगों पर सवार होने लगा है, तो दूसरी और वोलशेविज्म 
'के नाम पर अनेक प्रकार के अनर्थ होने लगे हैं। तात्पय यह 
कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसी विलक्षण हलचल मच गई है 
कि बस इंश्वर ही रक्षक है । 
अनेक दिदूवानों का यह्‌ सत है ओर वह घहुत ठीक है कि 
युद्ध-काज़ में युद्ध के कारण जो हानियाँ होती हैं, वे उन ह्ानियों के 
मुकाबले में कुछ भी नहीं होतीं जो युद्ध के उपरान्त होने लगती 
हैं। युद्ध की सारी भीपणुता तो उसके समाप्त हो जाने पर ही 
अपनी विकराल मूत्ति दिखलाना आरम्भ करती है। युद्ध के पश्चात्‌ 
का काल ही स्व साधारण के लिए सबसे अधिक भीषण होता 
। युद्ध के समय तो किसी को दुछ देखने-सुनने का अदसर ही 
नहीं मिलता । और यदि अदसर मिले भी तो छई बातें ऐसी 
'होदी है, जिनके कारण वह भीषणता किसी को जल्‍दी दिखलाई 
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ही नहीं देतीं । युद्ध के उपरान्त एक और बात होती है| वह यह 
कि लोगों को अपनी क्षति-पूत्ति के लिए उद्योग करने के सिवा और 
कोई अच्छा काम करने का अवसर ही नहीं मिलता । और यदि 
कुछ करने का अवसर मिल भी गया, तो बेईमानीं, दगा- 
बाजी, चालाकी और छल-कपट अपना . राज्य जमाने लगते हैं । . 
यही सब युद्ध के भीषण परिणाम हैं. जो इस ससय यूरोप भोग 
रहा है और जो अभी आगे चलकर और बहुत दिनों तक उसे 
भोगने पडेंगे । ह 
महायुद्ध की नांशकता का वर्णन करते हुए लन्दन के एक पत्र 
में लिखा गया था कि जिन बातों की।रक्षा करने के लिए हमारे 
असंख्य अच्छे अच्छे सिपाही कट मरे, खय॑ महायुद्ध ने ही उन 
सब अच्छी अच्छी बातों का नाश कर दिया । इस युद्ध ने जितने 
प्रश्नों का निराकरण किया, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक नये प्रश्न- 
उपस्थित कर दिये | युद्ध के कारण इज्चलेण्ड का जितना अधिक 
नाश हुआ है, उसकी रक्षा के लिए हम एक द्रजन बड़े बड़े गिरजे 
बलि के रूप में दे सकते थे। यदि हो सकता तो हम बहुत प्रसन्नता 
से अपने दस अच्छे से अच्छे गिरजे बदले में हिंडनवर्ग के तोप- 
खाने से उड़ाए जाने के लिए दे सकते थे । इसमें सन्देह नहीं कि 
पेस्ट मिनिस्टर एच्वे दे देना इस बात से कहीं अच्छा है कि. 
फिर हमारे पास इस योग्य आदमी ही न रह जाय॑ जो वहाँ 
गाड़े जा सकें ! ह 
महायुद्ध के उपरान्त से यूरोप सचमुच चहुत ही भीषण और 
पतित परिस्थिति में से गुजर रहा है। उसकी इस समय की -. 
अवस्था नतो सन्तोषजनक ही है और न उत्साहवर्धक ही । लोगों 
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का सारा उत्साह, सारा जोश ठंडा पड़ गया है। उनकी दशा 
मुरदों की सी हो रही है । बड़े बड़े सेनापति निकल गये ओर बढ़े 
बड़े राज्य उलट गये । युद्ध समाप्त होते ही अपनी अपनी भीषण 
हानि देखकर सब लोग ठंडे हो गये | यूरोप परम दुबल ओर परम 
शिथिल हो गया है । उसे अपना भविष्य देखकर भय लगता है। 
पर तमाशा यह है कि अब भी उन्हीं विचारों, उन सिद्धान्तो में 
निरन्तर वृद्धि ही होती जाती है जिनके कारण गत महायुद्ध हुआ 
था । इससे तो यही धोखा होने लगता है कि कदाचित यूरोप वाले 
यह समभते हैं कि हम और हमारी सभ्यता दोनों अमर हैं । अभी 
तक यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि संसार की सभी 
चीजें समय पाकर नष्ट हो जाती हैं । काल सभी चीजो को अपने 
उद्र में रख लेता है । कोई चीज इतनी घड़ी नहीं हो सकती जो 
उसके उद्र में न समा सके । 

यूरोप की सैनिकता वहुत अधिक थक जाने के कारण थोड़ी 
देर के लिए बैठ गई है । उसकी आ्थिक कठिनाइयाँ चरम सीमा 
को पहुँच चुकी हैं, ओर उसकी मानसिक दुरवस्था का तो कहीं 
ठिकाना ही नहीं है । उसकी सभ्यता के सभी अंग बुरी तरह से 
क्षत-विक्षत हो चुके हैं । शिल्प कला का नाश हो चुका है । सारा 
धन स्वाहा हो चुका है | सभी राष्ट्र दीवालिये हो रहे हैं। यह सव 
कुछ है, पर फिर भी अभी तक रण-चण्डी ठृप्त नहीं हुई है । 
अभी तक लोग एक दूसरे से बदला लेने की चिन्ता में ही लगे हुए 
हैं । अभी तक साम्राज्यवाद का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा 
है । न जाने यह मृत इस गोरी सभ्यता का और उसके साथ साथ 
शेप संसार का अभी ओर कितना नाश करेगा ! यह गोरी सभ्यता 
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ठीक रास्ते पर तो आने से रही; इसलिए हम अधिक से अधिक 
यही कह सकते हैं कि. इंश्वर ऐसी सभ्यता से शीघ्र ही इस संसार 
की रक्षा करे। 


गोरों की एकता का नाश 
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गत यूरोपीय महांयुद्ध के जितने भीषण परिणास हुए अथवा 
) हो सकते हैं, प्रायः उन सब का उल्लेख हम पिछले प्रकरण में कर 
चुके हैं । पर उसमें एक बात ऐसी है, जो बहुत से अंशों में महा- 
युद्ध का कारण भी थी और जो भहायुद्ध की समाप्ति पर उसके 
परिणाम खरूप और भा बढ़ गई है । अथान्‌ महायुद्ध का जो 
मूल कारण था, वह उसके समाप्त होने पर और भी बढ़ गया है । 
हमारा तात्पय गोरों की एकता के नाश से है । गोरों में पारस्परिक 
वैमनस्थ बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण गत महायुद्ध हुआ था; 
आओोर अब भी वह वैसनस्य वरावर बढ़ता ही जाता है, जिसके 
कारण लोगों को भविष्य में ओर भी अधिक भीषण महायुद्ध होने 
की शआआशंका हो रही है । 
उन्नीसवीं शताव्दि में सभी गोरी जातियों को अपनी एकता 
का बहुद अधिक ध्यान रहता था। जिन बड़े-बड़े अविष्कारकों तथा। 
साम्राज्य निर्मायकों ने संसार में इस सिरे से उस सिरे तक् गोरी 
सभ्यता और गोरे शासन का विस्तार किया धा, वे सममते थे कि 
हम सब लोग एक ही जाति और एक ही महादेश की ओर से 
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अपनी सम्यता और अपने प्रभ्ुत्व का विस्तार करने वथा शेप सारे 
संसार का कल्यांण करने के लिए अवतार घारण करके आये हैं। 
यह ठीक है कि समय समय पर उन लोगों में परस्पर प्रतित्पधों 
भी होती थी और राज्य-विस्तार के सस्बन्ध में उन लोगों में मगढ़े 
भी होते थे | पर फिर भी जब वे लोग शान्त हो कर बैठते थे, तब 
यही ससमते थे कि यदि हममें से किसी एक जाति के राज्य का 
विस्तार होगा, तो वह हमारी सभी जातियों के भ्रभुत्व का विस्तार 
होगा । उस समय यूरोप के प्रायः सभी देशों के निवासी यह सम- 
भतते थे कि हम सब लोग एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं, और हम 
सब लोगों का एक ही प्रधान उद्दे श्य था-सारे संसार पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करना । बहुत दिनों तक वे लोग इसी उद्देश्य की 
सिद्धि में लगे रहे ओर बहुत कुछ सफल-मनोरथ भी हुए । परन्तु 


। 


जब उनकी उन्नति परांकाष्ठा को पहुँच गई ओर उसका अन्त समीप _ 


आने लगा, तव उनका यह एकताबाला भाव भी जाता रहा | 
ओर यही वहुत से अंशों में उनके नाश और पतन का भी कारण 
हुआ । 

धीरे-धीरे यूरोप में राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का प्रझ्ञुत्व स्थापित 
होने लगा। कुछ दूसरे राष्ट्रों को अपने साम्राज्य का बहुत अधिक 
विस्तार करते देखकर उनके प्रतिस्प्षियों से ईष्या का भाव 
जागृत होने लगा । वे अपने ही भाइयों की इतनी अधिक समृद्धि 
न देख सके और आप भी उन्हींके समान अपने-अपने साम्राज्ट 
के विस्तार की चिन्ता में लग गये। इस भाव ने बढ़ते-बढ़ते इतना 
विकराल रूप धारण क्रिया कि यूरोप के सभी राष्ट्र यह चाहने लगे 
कि सारी प्रथ्वी पर एक सात्र हमारा ही राज्य हो जांय, संसार 
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में और कोई दूसरा शासक हमें दिखलाई ही न पढ़े | रूस का 
विस्तार तो पहले से ही बहुत अधिक था ओर वह उस देश की 
भौगोलिक अवस्था के कारण था। पीछे से इंग्लैएड ओर फ्रान्स 
ने भी अपने-अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर लिया । 
विशेषतः इंग्लैण्ड का राज्य-विस्तार तो एक प्रकार से अभूत और 
अश्नतपूर्व था । यह देखकर जमेन और स्‍लाव आदि जातियों से 
स रहा गया। वे अपने-अपने साम्राज्य के विस्तार के "उपाय सोचने, 
झूँढने ओर निकालने लगीं । 

उनका यह सोचना एक प्रकार से स्वाभाविक भी था। जब वे 
यह देखती थीं कि प्रायः और सभी जातियाँ दूर दूर तक अपने राज्य 
का विस्तार कर रही हैं ओर विपुल धन-सम्पत्ति की खामिनी हो 
रही हैं तब उनका भी उसी प्रकार राज्य-विस्तार के लिए उत्सुक 
होना बहुत ही स्वाभाविक था । उनके सामने जो उदाहरण उनके 
जाति-भाइयों ने ही उपस्थित किया था उसका वे अनुकरण क्‍यों 
न करतों ? और फिर विशेषतः ऐसी दशा में जब कि स्वयं उनका 
देश उनका रहन-सहन ओर पालन-पोपण आदि के लिए उन्हें 
यथेष्ट नहीं दिखाई देता था । ऐसी दशा में युद्ध छेड़ने के लिए 
जमनी या आस्ट्रिया उतना ही अपराधी ठहराया जा सकता है, 
जितने अपराधी इड्न्‍नलेण्ड, प्रगन्‍्स या रूस हैं अथवा हो सकते हैं । 
श्स विषय में यूरोप की किसी एक जाति का अपने आप को 
नर्दोष ओर दूसरी जाति को दोषी बतलाना कदापि न्याय-संगत 
नहीं हो सकता । 

अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इधर कुछ दिनों से 
रूस वाले यह कहने लग गए थे कि रूस का सम्बन्ध यूराप वी 


गोरों का प्रभुत्व ... रेहेर 


अपेक्षा एशिया से कहीं अधिक है । भीतरी बात यह थी कि वे 
चीन पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा कर एशियां तथा यूरोप 
के अन्यान्य देशों में उपद्रव खड़ा करना चाहते थे। रूस वालों की 
इस चाल से सबसे पहले ओर सबसे-अधिक हानि अँगरेजों की . 
ही हो सकती थी; क्योंकि उनका भारतीय साम्राज्य खतरे में पड़ 
जाता था । इसलिए उन्होंने इसके उत्तर में जापान के साथ भेल- 
जोल पैदा कर लिया । जिस समय रूस-जापान युद्ध हुआ था, उस 
समय और किसी शक्ति ने रूस की सहायता नहीं की थी। वह 
बिल्कुल अकेला पड़ गया था । युद्ध के अन्त में वे एशिया के छोटे 
से राष्ट्र जापान से हार भी गया। उसकी इस हार से गोरों के 
प्रभुत्त और प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुचा | एशिया के राष्ट्रों और 
निवासियों के मन में एक नवीन आशा ओर नवीन उत्साह का 
संचार हो गया | पहले तो वे लोग यह सममभंते थे कि इन गोरों 
को युद्ध में कमी कोई जीत ही नहीं सकता । पर अब उनकी वह 
भावना जातो रही । वे समभने लग गये कि यदि हम लोग भी 
प्रयत्न करके अपने अपने राष्ट्र की उसी अकार उन्नति करें, जिस 
प्रकार जापान ने की है, तो समय पड़ने पर हम भी गोरों पर 
उसी प्रकार विजयी हो सकते हैं । वास्तव में यह अप्रतिष्ठा सभी 
गोरी जातियों की हुई थी | पर उस समय अपने खार्थ के कारण 
अन्यान्य जातियों ने यही समझा था कि यह अप्रतिष्ठा केवल 
रूंस की ही हुई है, और इसीलिए वे सन ही मन बहुत प्रसन्न हुई 
थीं। अपनी इस प्रसन्नता पर अब उनमें के कुछ लोग !पछताने 
भी लगे हैं ओर आपस में एक दूसरे पर अदरदर्शिता का अभि- 
योग भी लगाने लगे हैं। पर अब इन सब बातों ० क्‍या हो 


२३३ गोरों की एकता का नाश 


सकता है। अब लोगों की दृष्टि में गोरे पहले की भाँति न तो 
देवता ही रह गये हैं और न अजेय ही । अब सब लोगों पर 
उनका वास्तविक खरूप प्रकट हो गयो है । हे 
सन्‌ १९०२ में अंगरेजों ने पहले पहल जापान के साथ संधि 
की थी । उस संधि का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार 
रूस के बढ़ते हुए साम्राज्य को. रोका जाय । यदि उस समय की 
परिस्थिति और इंग्लेण्ड के हित पर ध्यान दिया जाय, तो उसने 
जिस सार्ग का अवलम्बन किया था वह्‌ अनिवाय था और उसके 
लिए वह दोपी नहीं ठहराया जा सकता था । पर इंगलेंड ओर 
जापान में फिर दोबारा जो संधि हुई, उसका परिणाम ओर 
अभाव बहुत दूर तक पहुंचता था। इस दूसरी संधि की निंदा 
एशिया के पूर्वीय देशों में रहने वाले!प्रायः सभी गोरों ने, जिनमें 
कुछ अंगरेज भी सम्मिलित थे, एक खर से की थी । 
एक ओर रूस को ओर दूसरी ओर इंग्लैड को इस प्रकार 
स्वार्थ-साधन में रत देखकर जमनी ने भी हाथ-पेर फेलाये । उसे 
रूस और फ्रान्स से तो भय था ही, इसलिए वह्‌ अन्दर ही अन्दर 
ऐसी तैयारियाँ करने लगा जो अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध 
छिड़ने पर काम आ सके । इसके अतिरिक्त उसने तुर्कां के साथ 
भी जोड़-तोड़ लड़ाना आरम्म किया ओर मध्य आफ्रिका में हव- 
शियों का एक सैनिक साम्राज्य स्थापित करने के डपाय सोचमे 
“लगा । अव भला प्रगन्स क्यों पिछे रहने लगा था ! ये सब रंग 
ढंग देख कर उसने यूरोप में होने वाले युद्ध की आशंका से लड़ने 
"फे लिए कृप्ण, धूसर और पीत बण के लोगों को 'अपनी सेना में 
भरती करना आरम्भ किया । और अन्त सें इटलो न ट्रिपोली पर 
५० 
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आक्रमण करके मुसलमानों को भड़का दिया | इस प्रकार यूरोप 
के प्रायः सभी राष्ट्रों ने केवल अपने अपने हित पर ध्यान रखकर 
उसीकी साधन-सामग्रों एकत्र करना आरम्भ कर दिया। यह इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है कि महायुद्ध आरम्भ होने से पहले यूरोप-के गोरे 
देशों में आपस में घोर बेमनस्य ओर द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो उठी , 
थी। आज कल के सयाने ओर दूरदर्शी बनने वाले कुछ राजनीतिकज्ष 
उक्त गोरे राष्ट्रों के इन सब छृत्यों की निन्‍दा करते हैं ओर उन्हें 
रूख ठहराते हैं । पर अब इन सब बातों से ,होता ही क्‍या है ! . 

यह ठीक है कि उक्त राष्ट्रों के इन कृत्यों के लिए वहाँ के प्रधान 
सस्त्री तथा साम्राज्यवादी ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सबव- । 
साधारण तो उनके ऐसे क्ृत्यों की निन्‍दा ही करते थे । पूर्वी, 
एशिया में रूस और इंग्लैएड ने जिस नीति का अवलम्बन किया 
था, उस पर प्रायः सभी स्थानों के गोरों ने बहुत अधिक आक्तिप 
किये थे । जमनी ने तुर्की के साथ जो मेल-जोल बढ़ाया था, 
उसकी निन्‍्दा सवय॑ कुछ जर्मनों ने भी की थो । और इटली ने 
जिपोली पर जो आक्रमण किया था, उस पर भी बहुत कड़ी टीका- 
ठिप्पणी हुईं थी । तात्पर्य यह कि उस समय भी यूरोप वाले यह 
वात अच्छी तरह सममते थे कि हमारे राष्ट्र बहुत ही बुरे मार्ग पर 
चल रहे हैं | पर उस समय वे लोग टीका-व्प्पणी, निन्‍दा और 
आक्षेप आदि करने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते थे | 
जिन राजनीतिज्ञों और राज-कर्मचा रियों के हाथ में राट्टों की वाग- 
डोर थी, उन सब पर साम्राज्यन्युद्ध का ऐसा भूत सवार था कि 
उन्हें अपने तत्कालीन खाथ को छोड़ कर दूर तक देखने का अब 
सर ही नहीं मिलता था । 
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जिस समय रूस-जापान युद्ध के केदी पहले पहल जापान के 

सट पर जहाज पर से उतारे गये थे, उस समय च्श्य बहुत हो 
विलक्षय ओर प्रभावोत्पादक था । जापान तथा एशिया के दूसर 
देशों के निवासियों के लिए तो वह इसलिए विलक्षण ओर प्रभा- 
बोत्पादक था कि वह पहला ही अवसर था जब॒ कि एशिया के 
एक छोटे से राष्ट्र ने युद्ध में गोरे कैदियों को पकड़ा था ओर उन्हें 
अपने यहाँ ला कर रखा था । पर गोरों के लिए भी वह दृश्य कम 
अदभुत ओर अभूतपूर्व नहीं था । यद्यपि यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों 
के राजनीतिज्ञ ओर साम्राज्य-संचालक मन ही मन रूस की हार 
से प्रउन्न हो रहे थे, तथापि उस समय जो गोरे जापान के समुद्र 
सट पर उपस्थित थे, उनका हृदय उस समय करुणा और लब्ज्ञा 
से परिपूर्ण हो रहा था | एक फ्रान्सीसी लेखक पर उस दृश्य का 
बहुत ही करुणापूव प्रभाव पड़ा था । उसने उस समय लिखा था 
“यह अपमान केवल रूसियों का ही नहीं था, वल्कि समस्त यूरो- 
पियनों का था । गोरे लोग पराजित हो कर बन्दों हुए थे ओर पीत 
वण के खतंत्र ओर विजयी योद्धा उन्हें पकड़ लाये थे । 'इसका 
केवल यही अर्थ नहीं था कि जांपान से रूस पराजित हुआ था. 
बल्कि इसमें एक ओर वहुत बड़ी ओर विलकुल नई बात थी । यह 
श्क संसार की दूसरे संसार पर होने वाली विजय थी । इधर 
शताब्दियों से एशिया जो अपमान सहता आ रहा था, यह उसी 
का एक बदला था | इसके कारण एशिया .वालों में नई आशाओं 
का संचार हो रहा था । जो गोरे अब तक प्रायः बिना लड़े भिड़े 
ही सब जगह विजय प्राप्त कर लिया करते थे, उन्हीं गोरों पर 
गशिया वालों का यह पहला आधात था । उस -समय वहाँ जापा- 


शोरों का प्रभु हेरे६ 
'नियों की वहाँ भीड़ लगी हुई थी, वह तो ये सब बातें सममती 
ही थी, साथ ही एशिया के दूसरे देशों के जो निवासी वहाँ उप- 
स्थित थे, वे भी एक प्रकार से अपनी विजय समझ रहें थे । में 
तो उस समय यह बात बिलकुल भूल ही गया था क्रि ये केंदीं . 
रूसी. हैं । मुझे केवल यही स्मरण रहा कि ये लोग गोरे हैं | साथ 
ही: वहाँ और जो यूरोपियन उपस्थित थे, वे चाहे रूस के विरोधी 
ही क्‍यों न रहे हों, पर फिर भी उन्हें यह दृश्य देख कर वहुत 
अधिक दुःख हुआ था। उन्हें भी विवश हो, कर यह . समझता 
पढ़ा था-फि थे कैदी हमांरी ही जाति और हमारे ही वर्ण के हैं । 
हम सब लोगों के मन में यह विचार इतनी रृढ़ता से अंकित हुआ 
था कि जब हम लोग कोबी जाने के. लिए गाड़ी पर सवार. होने. 
लगे, तब सब लोग एक साथ एक ही कमरे में जा बैठे ।”, . 

. जो लोग अपने भाइयों की दुदंशा. देखकर फूले नहीं समाते, 
उन्‍्हें- जक्त वर्णन से शिक्षा अहण करनी चाहिए.। साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन गोरों को अपनी जाती- 
यता का कितना अधिक ध्यान और कितना अधिक अभिमान रहता 
है । उनके इस अभिमान का एक मात्र कारण यही था कि बहुत 
दिनों से वे लोग अपने आपको अजेय समभते आ रहे थे । इन 
गोरों का यह विश्वास सा हो गया था कि संसार के सारे प्रदेश 
हमारे अधीन रहने के लिए ओर संसार की सारी जातियाँ हमारा 
दासत्व करने के लिए बनाई गई हैं।ये लोग सममते थे कि हमारा 
यह अधिकार, यह अमुत्व सदा अटल रूप से वना रहेगा, और 
जब उनके इस विश्वास पर आघात लगा, जब उन्हें . इसके विप- 
रीत घटत़ाएँ दिखाई पड़ीं, तब उनकी असीस निराशा हुई । -.. 
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परन्तु रूस की इस हार से भी यूरोपवालों की आँखें नहीं 
खुज्ीं । वांत यह है कि सद की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, 
होश में आना भी उतना ही कठिन होता है | यूरोपवाले भी बहुत 
अधिक मत्त हो रहे थे, इसलिए उनकी आँखे खुलने में भी अभी 
देर थी । इसी लिए यह अवस्था महायुद्ध के समय तक भी ज्यों 
की त्यों बची रही । जब महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब भी यूरोप के 
सब राष्ट्र आपस में उतने ही दूर थे, जितने रूस-जापान युद्ध के 
ससय थे, बल्कि अनेक अंशों में उनकी पारस्परिक दूरी ओर भी 
बढ़ गई थी । और इसका कारण भी वहीं अधिकार-मद ओर 
साथ था । दोनों ही पक्त प्राण-पणश से एक दूसरों को नामशेप 
करने की कसम खा कर ही घर से निकले थे । अपने विपक्षी को 
कोई इस संसार में जीवित छोड़ना ही नहीं चाहता था । ओर 
फिर आखिर युद्ध में ओर होता ही कया है। अपने शत्रु का पूरा- 
पूरा नाश करने के लिए ही तो युद्ध किया जाता है । मुसलमानों 
के आगमन से कुछ पहले ओर उनके आ चुकने के बहुत बाद तक 
भी भारतवासी और क्या किया करते थे १ यही ग्ृह-कलह ओर 
पारस्परिक नाश ही तो उनका मुख्य कार्य रह गया था | इंश्वरीय 
सृष्टि की योजना ही कुछ ऐसी है कि जब कोई शक्ति वहुत बल- 
बतो हो जाती है ओर कोई दूसरी शक्ति उसका सामना करने के 
योग्य नहीं रह जाती, तब अन्त में वही शक्ति अपना भो नाश कर 
लेती है | यदि महायुद्ध के समय इन गोरों को इस वात का ध्यान 
हाता कि हम लड़ मिड कर अपनी ही जाति ओर अपने ही वंश 
का नाश कर रहे है, तो फिर आखिर उनका नाश ओर किस 
प्रकार होता ९ इस युद्ध में केवल योद्धा ओर राजनीतित्ञ ही अपने 


जा 
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भाइयों का नाश करने में नहीं लगे थे, वल्कि बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
ओर -विद्वान्‌ भी अपनी ओर से उन्हें पूरा-पूरा प्रोतसाहन दे रहे 
थे और यथासाध्य ऐसी सामग्री प्रस्तुत करते थे जो उनकी इस 
आत्म-हत्या में सहायक होती थी । 

इस आत्मघातक युद्ध में कोई उपाय, कोई युक्ति कोई प्रयत्व 
बाकी नहीं छोड़ा गया था । जिससे जो कुछ हो सकता था, बहू 
कर ही गुजरता था। कोई धूसर वर्णवालों को अपने पक्त में मिलाए 
रखने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता था, तो कोई कृष्ण 
बर्णवालों को बढ़ावा देकर अपना साथी बनाता था । यहाँ तक 
कि एक ही पक्त के अनेक 'राष्ट्रआपस में भी अनेक प्रकार के 
छल-कपट किया करते थे । इधर किसी राष्ट्र से कुछ समभौता 
किया जाता था, तो उधर दूसरे राष्ट्र से उसके विलकुल विपरीत 
निश्चय होता था। आज कुछ और कहा जाता था, तो कल कुछ 
और ही राग अलापा जाता था| तातपये यह्‌ कि महायुद्ध के पाँच 
वर्षों में सारे संसार ने देख लिया कि इस गोरी सभ्यता का क्‍या स्वरूप 
है।जिन लोगों को यह विश्वास था कि गोरे बहुत ही सच्चे, परोपकारी, 
सभ्य और योग्य होते हैं, उनकी आँखों पर से इस युद्ध ने वह 
पुराना परदा हूटा दिया । जो लोग इनसे किसी प्रकार की आशा 
रखते थे, थे महायुद्ध में इनका आचरण देखकर अपनी तकदीर 
ठोंकने लगे। ओर जो लोग कुछ होशियार थे, वे इस अव- . 
सर से शिक्षा अहण करने लगे और यदि हो सका तो लाभ 
भी उठाने लगे। इन लाभ उठाने वालों में मुख्य जापान था 
जिसने यूरोप वालों को आपस में कटते मरते देखकर चीन को 
अपने . वश -में करने का अच्छा अवसर पाया था |. यह 
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अप्रवस्था देख कर कुछ यूरोपियन चिन्तित भी हुए थे। उन्होंने 
सममत लिया था कि इस युद्ध का यहीं अन्त नहीं है, चाहे कोई 
पक्त विजयी हो, पर आगे चल कर यूरोप वालों को कई भीपणु 
युद्धों में प्रवत्त होना पड़ेगा | जो परास्त होगा, बह्‌ आगे चलकर 
अपना बदला चुकाने में काई वात बाकी न छोड़ेगा । महायुद्धों 
का एक ताँता सा लग जायगा जो अस्त में यूरोप का सर्वनाश 
करके छोड़ेगा । उस समय इन लोगों को साथ ही साथ यह भी 
चिन्ता हो रही थी कवि इस ससय अन्यान्य वर्णों की जो जात्याँ 
हमारे अधीन हैं, वे भी हमारी दुबलताओं से परिचित हो जायेगी 
ओर समय पाकर हमारे अधिकार से निकल जायँगी । इस प्रकार 
यूरोपियनों की सारी प्रधानता नष्ट हो जायगी । उन लोगों का यह्‌ 
सोचना भी बहुत अंशों में ठीक था | इस समय कुछ ऐसे हो 
लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। संसार पर से गोरों का आतट्ट 
बरावर नष्ट होता जाता है। उनकी चालबाजियाँ भी सब लोगों 
को मातम हो गई हैं और उनका विश्वास भी जाता रहा है। 
उधर महायुद्ध में जो जातियाँ परास्त हुई थीं, वे जेता जातियों से 
बदला चुकाने के लिए दाँत पीस रही हैं। गोरों को इस समय 
घर और बाहर सभी जगह सबनाश सामने दिखाई दे रहा है । 
पर वह सर्वनाश इतना भीषण है कि यूरोप वाले आँख भर कर 
डसकी ओर अच्छी तरह देख भी नहीं सकते । अथवा थों कहना 
चाहिए कि उस भादी सवबनाश ने ही उनको अन्धा वना दिया है। 
वे उसको तरफ से जान बूक कर आँखें मूँद छेते हैं ओर अपने 
नाशक मार्ग जोरों से बढ़ते चले जाते हैं। 

गत यूरोपीय महायुद्ध ने गोरों के एद बहुत बड़े अभिमान 
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क्ाभी नाश किया था । पहले यह गोरे अपने सामने अन्य बर्णे 
चालों को कुछ समझते ही नहीं थे | वे अपने आप को देवता और 
दूसरों को निरा पशु, बल्कि उससे भी कुछ ओर गया बीता समभते 
थे । जब दो गोरी जातियाँ कभी आपस में लड़ती थीं, तव केवल 
गोरे सैनिकों से ही काम लिया करती थीं। अपने गोरे भाइयों के 
मुकाबले में वे अन्य वर्णवाले दासों को ला कर खड़ा करना अपना 
ओर अपने भाइयों का अपमान समभती थीं । वे यह नहीं देख सकेतो 
थीं, कि अन्य वर्ण का कोई आदमी हमारे मुकाबले में. या कन्धे से 
कन्धा भिड़ा कर हमारे साथ ओकर खड़ा हा ओर हथियार चलावे। 
दक्षिण आफ्रिका में जिस समय बोअर युद्ध हुआ था, उस समय 
अंग्रेज़ लोग इस वात के घोर विरोधी थे कि अपने गोरे. शत्रुओं 
का मुकावला काले हब्शियों अथवा धूसर वर्ण के भारतवासियों से 
कराया जाय | एक बार जब फ्रान्सीसियों ने यूरोप में लड़ाने के 
लिए आफ्रिकां के काले हच्शियों की सेना संघटित करने का 
विचार क्रिया था, तव प्रायः सभी यूरोपियनों ने उनके इस विचार 
का घोर विरोध और निन्‍्दा की थी । तात्पय यह कि उस सम्रय 
तक यूरोप वाले यही सम्रकते थे कि आखिर तो हम सब लोग 
एक ही हैं | फिर इस प्रकार अन्य वण के लोगों को युद्ध-क्षेत्र में 
बुला कर व्यर्थ आप ही अपना अपमान क्‍यों करें ! पर गत यूरो- 
पीय महायुद्ध के समय उनका यह सारा अभिमान चूर्ण हो गया 
था । उस समय सभी योद्धा राष्ट्रों ने अन्य वर्णों के सैनिक जितनी 
अधिक संख्या में हो सकते थे, भरती किये थे । और -उनके 'इस 
कृत्य की उन राष्ट्रों की प्रजाओं ने बहुत प्रशंधा की थी ! .काले, 
पीले और भूरे सभी रंगों के लोग, बहुत आदर-सत्कार के साथ 
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सैना में भरती किये जाते थे । आज आप को भारत में सैंकड़ों 
हजारों ऐसे सिक्ख, राजपूत, गोरखे ओर पठान आदि मिलेंगे जो 
अभिसानपूर्चक बहुत ही विस्तार के साथ यह बतलावेंगे कि फ्रान्स 
के युद्ध-क्षेत्र में पहुंचने से पहले और लोटने के समय फ्रान्सीसी 
महिलाओं ने उतकी कितनी आव-भरगत की थी, उन्हें कितने 
प्रेस से मालाएँ पहनाई थीं और उन्हें कितनी आपसदारी दिखला 
कर जल-पान कराया था। 

जब जसनी ने तुर्कों को युद्ध-क्षेत्र में ला कर मित्र राष्ट्रों के 
सामने खड़ा कियां था, वव मित्र राष्ट्रों के सैनिक ओर पा वर्ग 
ने बहुत असन्‍्तोप प्रकट किया था | ओर जब मित्र राष्ट्रों न उनके 
सामने सिंघालियों ओर गोरखों को ला खड़ा किया, तव जरमनों 
के क्रोध का ठिकाना न. रह गया ! एक जरमन अफसर ने तो 
'भीपण ओर रक्त-पिपासु गोरखों की बहुत ही अधिक निन्‍्दा की 
थी । उसने उनका वहुत ही निकृष्ट चित्र खींचते हुए उन्हें “कुत्ता 
ओर “शैतान” तक कह डाला था | जब अ्रज़ों ने आफ्रिका के 
'हवशियों को युद्ध-क्षेत्र में लाने का विचार किया था, तव फिर 
जमनों में घोर असनन्‍्तोष फेला था। पर कोई किसी के असन्‍्तोप 
ओर विरोध पर ध्यान नहीं देता था । सब लोग वही काम करते 
थे और साथ ही सभी उस काम के लिए एक दूसरे की निन्‍्दा भी 
करते थे । एक ओर तो ये मत्त गोरे अन्य बरणों के मनुष्यों को 
मन॒प्य नहीं समझते थे ओर दूसरी ओर उनके विना उनका काम 
भी नहीं चलता था । इसलिए अन्त में धीरे धीरे इनकी घबराहट 
दूर होने लगी और सभी योद्धा राष्ट्र यद्धनच्षेत्र में अच्छी तरह 
अन्य वर्णो के लोगों को भरने लग गये । उस घोर संकट 
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समय गोरों को अन्य बर्णों के लोगों की थोड़ी बहुत कदर होने 
लग गई थी । पर यह कद्र भी वस अपने मतलब के लिए ही 
थी । जब उनका बह मतलब निकल गया, तब फिर सारे संसार 
में गोरों के हाथों उनकी फिर पहले की सी दुर्दशा होने लगी। 
जमेनी वाले यूरोप के मुख्य युद्ध-क्षेत्र में तुर्की सेनिकों को' 
अधिक संख्या में नहीं ला सकते थे; इसलिए उन लोगों ने और 
ही प्रकार से बदला लेना चाहा । उन्होंने तुर्की को भी अपना" 
साथी बनाकर युद्ध में सम्मिलित कर लिया । उस समय एक 
जमन ने कहा था--तुर्की में एनाटोलिया और मेसोपोटामिया हैं । 
एनाटोलिया सूर्योदय का प्रदेश है और मेसोपोटामिया प्राचीन 
खर्ग है| इंश्वर करे, ये दोनों नाम हमारे लिए शुभ हों । इंश्वर करे, | 
यह्‌ संसार-व्यापी युद्ध जमंनी ओर तुर्की के लिए नये युग का 
सूर्योदय ओर खर्ग लावे ।? भला कहाँ तो अन्य वर्णों के लोगों से 
बह घुणा और कहाँ उनके साथ मिलकर विजय प्राप्त करने ओर 
नवीन युग प्रस्तुत करने की यह कामना ! 
इसमें जरमनी का एक और उद्देश्य था। तुर्की को जरमनी-ने 
जो सहायता दी थी, उसका एक ओर मतलब था । चह चाहता" 
था कि एशिया में अंगरेजों ओर रूसियों की अधीनता में जो 
प्रदेश इस समय पिस रहे हैं, वे उत्तेजित हो कर उमड़ खड़े 
हों । वह चाहता था कि तुर्की, फारस, अफगानिस्तान और चीन 
सब हमारी ओर मिल जायें, ओर सारे एशिया में ऐसा उपद्रव 
खड़ा हो जाय जो हमारे शब्रुओं से शांत न हो सके । वह छुस्तु- 
न्तुनिया से पेकिंग तक एक सीधी रेल बनाने का खप्म देख रहा 
था । चह यह प्रकट करना चाहता था कि हम एशिया को पूर्ण 
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खतंत्र बनाना चाहते हैं। एक जमन लेखक ने तो साफ कह 
दिया था कि जमती का मुख्य उद्दे श्य एशिया को फिर से नवीन 
जीवन प्रदान करना है । इसके उत्तर में मित्र राष्ट्रभी अपने अघी- 
नस्थ देशों को भविष्य के लिए बहुत कुछ लालच देते थे ओर कहते 
थे कि यह सारा युद्ध बस तुम्हीं लोगों को खतंत्र ओर सुखी 
करने के लिए हो रहा है । मानों अन्य वर्णों के लोगों के कल्याण 
ओर मंगल के लिए हो यूरोप वाले कटे मरते थे ।! सच तो यह 
है कि समय पाकर उनके अभिमान का खान भूठ और पाखंड ने 
ले लिया था । सब को अपने प्राण बचाने ओर दूसरों के प्राण 
लेने की चिन्ता लगी हुईं थी ओर वे अपना मतलब पूरा करने के 
लिए कोई वात उठा नहीं रखना चाहते थे। ओर नहीं तो 
युद्ध समाप्त हो जाने पर विजयी मित्र राष्ट्रों ने अपने अधीनस्थ 
देशों के साथ जैसा उपकार और सदव्यवहार क्रिया, वह तो सारा 
संसार देख ही रहा है; ओर भारत तो प्रत्यक्ष भोग ही रहा है ! 

जापान का ध्यान किसी ओर ही वात पर था | वह सोचता 
था कि जब तक ये गोरे आपस में लड़ रहे हैं, तव तक अपने 
हाथ रँग लेने चाहिए | इसीलिए उसने यूरोप के प्रत्यक्ष युद्ध में 
किसी पक्त को कोई विशेष ओर उल्लेख योग्य सहायता नहीं दी 
थी । उसकी उस आंशिक डदासीनता से जमनी बहुत ही प्रसन्न 
ओर ससन्‍्तुष्ट था । पहले पहल जब्च जापान ने जमनी का अधि- 
कृत क्याऊचाऊ ले लिया था, वव तो एक बार जसेनी वहुत 
बिगड़ा था । पर पीछे से कुछ सोच समझा कर वह शांत हो गया 
आऔर उसके अच्छे अच्छे लेखक आदि यह कहने लगे कि पूर्वी 
शशिया के स्वामी जापान के साथ हमें विगाड़ नहीं करना चाहिए। 
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इधर बहुत दिनों से यूरोपवालों को पीत वर्ण वात्ी जातियों से 
बहुत अधिक भय लगने लगा था । उन्हें यह आशंका होने लगी 
थी कि कहीं आगे चल कर चीन ओर जापान आदि हमारे :सव 
स्थान और अधिकार न छीन ले' । इस भग और आशंका ने 
बहुत से गोरों को पीत वर्ण वालों का पूरा शत्रु बना दिया थां -। 
पर उस अवसर पर एक जर्मन अफसर ने, जो बहुत दिनों तक 
पूर्वी एशिया में रह चुका था, अपने देश-वासियों को यह्‌ समझा 
कर शांत करना चाहा था कि भले ही आगे चल कर हम लोगों 
को पीत वर्ण वालों से हानि पहुँचने की सम्भावना.हो, पर कम 
से कम- इस समय तो हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है; 
क्योंकि पूर्वी एंशिया में हमारे अधिकांर में कोई प्रदेश नहीं है । 
यदि पूरोप की गोरी जातियों में पूरी पूरी एकता होती, तो अवश्य 
हमें पीत वर्ण बालों से डरना उचित था। पर इस समय गोरों में 
एकता तो है ही नहीं । खयं अपना ही रक्त और मांस गँवा कर 
हम अभी अभी यह कट्ठु अनुभव प्राप्त करने लगे हैं । हमारे, 
शत्रुओं ने सभी जातियों के लोगों को हमारे सामने ला खड़ा 
किया है उन लोगों ने जाति या वर्ण के हिवाहित का विचार बिले- 
कुल छोड़ दिया है.। तब ऐसी अवस्था में, जब कि हमारे सामने 
जीवन और मरण का प्रश्न उपस्थित है, हम पीत वर्ण के लोगों 
से इन गोरों की रक्षा कहाँ तक कंर सकेंगे ? अब तो हम जर्मनों 
के सामने एक ही प्रश्न रह गया है। उस प्रश्न के आगे हमें और 
ओर सब प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। और वह प्रश्न है अपने 
जमनी देश की रक्षा और उन्नति करना । इसीलिए इस अफसर 
ने कहा था कि जमेनी ओर जापान में राजनोतिक सममौता 
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हो जाना चाहिए। जापान से बिगाड़ कर आगे हम कुछ भी न 
कर सकेंगे; इसलिए हमें जापान से मिल जाना चाहिए। और हम 
लोग मिल भी सकते हैं । जमनी ही एक ऐसा देश है जो और 
सब देशों के मुकावले ,में पूर्वी एशिया के निवासियों के साथ 
मिल कर सब से अधिक लाभ उठा सकता है । 

प्रायः इसीसे मिलते जुलते भाव ओर सब योद्धा राष्ट्रों के भी 
थे । सभी लड़ने वाले अपने सबरणे शत्रुओं को दवाने के लिए, 
अन्य वर्ण्णों के लोगों की सहायता लेते थे । उन्हें अनेक प्रकार से 
प्रसन्न करने ओर बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाकर अपनी ओर मिलाते 
थे और उनसे अपना काम निकालते थे । खैर । 

मित्र राष्ट्रों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि यह युद्ध 
जितने ही अधिक दिनों तक चलता रहेगा, वह उतना ही अधिक 
* घातक ओर नाशक होगा । दोनों पक्षों ने यह भी समझ लिया था 
कि हम सहज में अपने विपक्ती पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते 

इसी लिए दोनों पक्ष अमेरिका को अपनी ओर मिलाने के 
लिए सिर-तोड़ परिश्रम करने लगे । पर अन्त में मित्र राष्ट्रों की 
बन आई । उन्होंने जैसे तैसे अमेरिका को अपने पक्त में मिलाने 
के लिए तैयार कर लिया । अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मि८ 
विलसन मित्रों के चकमें में आ गये । वे एक प्रजातन्त्र राष्ट्र वे 
राष्ट्रपति थे ओर स्वयं उनके विचार भी वहुत ऊँचे थ । उन्होंने 
युद्ध की समाप्रि के लिए कुछ शर्तें लगाई जो मित्र राष्ट्रों न अपनी 
गरज के कारण ज्यों की त्यों मंजूर कर लीं । यहाँ इस बात का 
विदेचत करन का अवसर नहीं है कि उन शर्तों का कहाँ तक 
पालन हुआ | और फिर उनका जैसा पालन हुआ, वह किसी से 
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छिपा भी नहीं है | # यहाँ हम यही कह देना चाहते हैं. कि मित्र 
राष्ट्रों ने उस समय अमेरिका को अपने पक्ष में मिलाने के लिए 
ही सि० बिलसन की सारी शर्तें चुप-चाप सान लीं । क्‍योंकि वे 
यह बात अच्छी तरह जानते थे कि आगे चलकर जब हमारी . 
विजय हो जायगी और इन शर्तों के पालन का अवसर आवेगा, 
उस समय हम अमेरिका से भी समम लेंगे । उन शर्ता का पालन 
* करना या न करना तो हमारे ही हाथ में रहेगा.। अमेरिका हमसे 
जबरदस्ती तो शर्तों का पालन करा ही न लेगा । इसलिए वे अस्ने- 
रिका को हर तरह से राजी करके यूरोप के युद्ध-च्षेत्र में लेआये । 
यूरोप वाले बरसों से लड़ते लड़ते वे-दम हो रहे थे । अमेरिकन 
सेनाओं ने यूरोप पहुँचते ही युद्ध का रुख़ बदल दिया । जर्मनी 
ने भी देखा कि इस समय वात अपने बस की नहीं है. । इसलिए 
बह भी युद्ध स्थगित करने के लिए राजी हो गया | वह भी समर्मता _ 
था कि हमारे हाथ पैर सदा के लिए तो बँध जायँगे ही नहीं। 
फिर किसी अवसर पर देखा जायगा । इस प्रकार युद्ध रुका । 
इसके उपरान्त सारे संसार की दृष्टि शान्ति महासभा की ओरजा 
लगी । योद्धा राष्ट्र तो पहले से ही अच्छी तरह जानते थे कि इस 
शान्ति सहासभा में अधिक से अधिक क्‍या हो सकता है। इस- 
लिए उनको अपनी तो कोई विशेष चिन्ता या परवा नहीं थीं। 
हाँ, अन्यान्य वर्णों तथा देशों के लोगों को वड़ी-बड़ी आशाएँ होने 
लगी थीं । पर शान्ति-महासभा के उपरान्त भी न तो लोगों की 
कोई आशा ही पूरी हुई, और न यूरोप में ही किसी 'प्रकार की 





# इस सम्बन्ध की आधक बातें जानने क लिए मेरी लिखा “ वर्तमान 
एशिया” नामक पुस्तक दाखए | 
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जान्ति स्थापित हुई | उलटे संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
घोर असन्‍्तोष फेज्न गया । राजनीतिक समस्याएँ पहले से कहीं 
अधिक जटिल हो गई और आध्धिक संकट पहले से कहीं अधिक 
विकट हो गए । 

यूरोप में कुछ थोड़े से समझदार ऐसे भी थे जो पहले से ही 
यह बात जानते थे कि युद्ध की समाप्ति पर जब बड़े-बड़े राजनी- 
तिज्ञ आपस में सममझौता करने बैठेगे, तव यूरोप को फिर से 
संघटित करने को समस्या ऐसी जटिल हो जायगी कि उनकी कोई 
मीमांसा ही न हो सकेगी । पर अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की 
थी जो शान्ति महासभा से बहुत बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते थे । 
इसी लिए अस्त में प्रायः सभो लोगों को निराश होना पड़ा और 
सभी लोगों को यह जान पड़ने लगा कि हम लोग धोखे में ध । 
चार्सेल्स में जो कुछ निश्रय हुआ था, वह सिर से पैर तक अनेक 
प्रकार की च्रुटियों से पूण था । इसी लिए प्रायः सभी ओर से 
उसकी बहुत अधिक निन्‍्दा भी हुई थी । पर कुछ लोग तो ऐसे 
थे जो यह समभते थे कि इतनी अधिक दुरवस्था उत्पन्न हो चुकने 
के उपरान्त जो कुछ निश्चय हो गया, वही गनीमत है ! और कुछ 
लोग ऐसे थे जो यह समभते थे कि यह निणय कोई निर्णय ही 
नहीं है ओर इससे अनेक बड़े-बड़े अनथों का वोजारोपण हुआ 
है । और वास्तव में यही वात बहुत से अंशों में ठीक भी है । 

सुप्रसिद्ध जनरल स्मट्स दक्षिण आफ्रिका के प्रतिनिधि बन- 
कर शान्ति महासभा में आए थे । वे उस दल में के है, जो शान्ति 
महासभा के निर्णय से असनन्‍्तुष्ट होने पर भी उसे गनीसमत सम- 
माता है । वार्सेल्स के निर्णय का विरोध करते हुए उन्होंन ऋद्या 
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था---“'मैने सन्धि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं कि मैं उस 
सन्धिपत्र को सनन्‍्तोष-जनक सममभता हूँ ।. मेरे हस्ताक्षर करने का 
कारण यह है कि युद्ध का समाप्त होना नितांन्त आवश्यक है. । 
इस समय संसार को सबसे अधिक आवश्यकता शान्ति की ही 
है । ओर युद्ध तथा शान्ति के सध्य.की अवस्था में पड़े रहना सब 
से अधिक घातक है | युद्ध स्थागित होने के उपरान्त के छः महीने 
भी यूरोप के लिए वैसे ही नाशक रहे हैं, जैसे युद्ध-काल के चार 
बष थे । इस समय जो सन्धि हुई है, उसे में उन द अध्यायों का 
अन्त समभता दूँ जिनमें. से एक अध्याय युद्ध ओर दूसरा युद्ध का 
स्थगित होना है । ओर केवल इसी कारंण में इस सन्धि से सह- 
मत हुआ हूँ । में केवल, टीका-टिंप्पणी करने के लिए यह बात नहीं 
कहता, बल्कि सच्चे हृदय से कहता हूँ । जो काम हुआ है, उस 
में में कोई दोष नहों निकालना चाहता । पर फिर भी में समझता 
हूँ कि हम लोगों ले अभी तंक वह सच्ची शान्ति नहीं प्राप्त की है. 
जिसकी सब लोग आशा लगाए बैठे थे । में यह्‌ भी समझता. हूँ 
कि सच्ची शान्ति का कार्य सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुकने के उपं- 
. रान्त आरम्भ होगा । यह सच्ची शान्ति तभी होगी, जब उन 
नाशक वृत्तियों का दमन होगा जो. प्रायः पाँच वर्ष से यूरोप 'का 
नाश कर रही हैं।? १ ०08 
पर यदि सच पूछिए तो सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुकने के 
इतने दिनों वाद तक भी कहीं सच्ची शान्ति के दर्शन नहीं हो रहे 
हैं, और न कहीं उत्त नाशक वृत्तियों का अन्त ही दिखलाई देता 
है। उलटे वे वृत्तियाँ फिर धीरे-धीरे अपना मौपरा रूंप धारण करती 
हुई दिखाई दे रही हैं । भला जिस निर्णय. से दोनों में से एक भी 
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पक्त सन्तुष्ट नहीं, उस निर्णय से कहाँ तक शान्ति स्थापित हो 
सकती है ! ऐसी सन्धि का अनिवाये परिणाम भीषणत्तर युद्ध ही 
है । जब तक लोगों का हृदय खच्छ नहीं होगा और जब तक 
साम्राज्यवाद का भूत यूरोप के सिर से नहीं उतरेगा, तव तक सच्ची 
शान्ति की आशा दुराशा मात्र है। ऋ्भी तो शान्ति संसार से 
बहुत दूर है । 

मि० जे० एल० गार्विन नामक एक अंग्रेज अथ-शाखज्ञ ने भी 
इस सन्धि की अच्छी आलोचना की थी । उसने कहा था-- 
“सन्धिपत्र पर चाहे हस्ताक्षर भी क्‍यों न हो जाये, पर फिर भी 
वह आखिर एक कागज़ ही है । वह कागज स्वयं तो कुछ कर ही 
नहीं सकता । उसका उपयोग तभी हो सकता है 'जब उसमें लिखी 
हुई बातों का पालन आदि करने के लिए उसके साथ कुछ जीवित 
शक्तियाँ भी लगी हों । जिन 'सन्धियों में निश्चित और ठीक वातें 
नहीं होतीं, अन्त में उन सन्धियों का ठीक उसी प्रकार निरादर 
या अपमान होता है जिस प्रकार भूठी हुंडियों आंदि का होता है । 
आप केवल कागज पर लिखने से ही शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते। 
आओ र फिर सब से बड़ी वात यह है कि जिस प्रकार चमकने वाली 
सभी चीजें सोना नहीं होतीं, उसी प्रकार जिसे लोग “शान्ति” 
कहा करते हैं, वह सदा आवश्यक रूप से कल्याणकारक ओर 
सम्ड्धिवर्धक नहीं होती । आप चारों ओर एकान्त या निजनता 
उत्पन्न करके उसीको शान्ति कह सकते हैं | चेतनता का अभाव 
अथवा मत्य भी तो एक प्रकार की शान्ति ही है । आप दिलकुज्ञ 
गति-हीन हो सकते हू ओर फिर भी उसे शान्ति कह सकते हैँ | 
पर वह शान्ति न तो स्थायी होगी और न उससे किसी प्रकार छा 
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विधायक कार्य ही होगा | साथे ही वह शान्ति वैसी: नहीं होगी 
जिसकी कल्पना लोग युद्ध-काल में किया करते थे। और. उसी 
उच्च तथा बुद्धिमता पूर्ण शान्ति के लिए हसने सेकड़ों वर्षों 'से 
इकठ॒ठी की हुईं अपनी शक्तियाँ और खजाने नष्ट किये थे और 
इतने अधिक अच्छे से अक्छे आदसियों को युद्ध-चेत्र में सरने के 
लिए भेजा था। 
डा० ३० जे० डिलन सावराष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े ज्ञात! 

हैं। उन्होंने सन्धि के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह इस प्रकार 
है--“पहले तो. यह सोचा गया था कि सन्धि ( अमेरिका की ) 
चौदह शर्तों के अनुसार होगी अथवा सीमा सम्बन्धी सिद्धांतों पर 
होगी । पर इन दोनों में से एक बात के आधार पर भी सन्धि 
नहीं हुई | हाँ, वह एक ऐसे समझौते के आधार पर हुई है,जिर 

गुण या लाभ त॑ दोनों में से एक के भी. नहीं हैं. पर दोने 
की कुछ कुछ हानियाँ या दोष अवश्य हैँ । यह सन्धि युद्ध के मूल 
पर आधांत करने में असमर्थ हुई है। वल्कि हम कह सकते हैं वि 
युद्ध के जिन कारणों का नाश करना इसका उद्द श्य था, उन कारण 
की संख्या इसने और भी बढ़ा दी है। इस घन्धि में बहुत र्स 
ऐसी बातें आ गई हैं, जिनसे केवल गत महायुद्ध में लड़ने वाले 
राष्ट्रों में ही नहीं वल्कि अन्यान्य राष्ट्रों में भी आगे चलकर, बंह॒ः 
से झगड़े ओर युद्ध होंगे। और इस समय जो लक्षण दिखलाः 
पड़ रहे हैं, यदि उन पर विश्वास किया जाय तो कंहा जा सकत 
है कि समय पाकर युद्ध के अंकुर खूब फूलें फलेंगे । 

वार्सेल्स की सन्धि करे दूपित और ब्रुटिपूर्ण होने का सब रे 

बड़ा प्रमाण यह है कि उसने जो साबराष्ट्रीय लीग या महासभा 
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स्थापित की है, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति ओर उत्साह का 
विलकुल नाश हो गया है । बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में 
पहले लीग के प्रति बहुत अधिक उत्साह था; जो लीग के बहुत 
बड़े समर्थक थे, ओर जिन्हें लीग से बहुत कुछ ध्याशा थी । पर 
अब वही लोग यह कहने लग गये है कि लीग का कोई मेतिक 
आधार ही नहीं रहा गया । ऐसे लोगों का यह भी मत है कि यदि 
लीग की काय-प्रणाली सिद्धान्ततः ठीक भी होती, तो भी जिरू 
आधार पर वततमान सन्धि की गई है, उस आधार को देखते हुए 
कहा जा सकता है कि लीग केवल वाल्यू पर बना हुआ महल हैँ । 
जिस लीग की स्थापना कुछ प्रवल राष्ट्रों ने लोगों को केवल धोखा 
देने ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के ही उद्देश्य से की हो, भला 
उसका नैतिक आधार ही क्‍या हो सकता है ! जिस लीग को लोग 
टट्टी बना कर उसकी आड़ में शिकार खेलते हों, उस पर लोगों 
का कहाँ तक विश्वास रह सकता है! ओऔर जिस संस्था पर किसी 
का विश्वास ही न हो, वह कहाँ तक स्थायी हो सकती है! हमारी 
इन सब बातों का प्रमाण यदि पाठक एक ही स्थान पर प्राप्त करना 
चाहें, तो उन्हें लीग द्वारा प्रस्तावित और जेनेवा में होने वाली 
अ्रफीम सम्बन्धी दूसरी सावेराष्ट्रीय महासभा के उस अधिवेशन की 
आर ध्यान देना चाहिए जो अभी हाल में सन्‌ १९२० के आरंभ में 
हुआ था। क्‍या उसकी कारबाई देख कर कोई समझदार आदमी कट 
सकता है कि इंग्लैण्ड ने जिस समय ससार में अफीम की उपज 
कम करने का सिद्धांत स्वीकृत किया था और जिस समय दह 
इसके लिए कानप्रेन्‍्स करने वे; लिए तेयार हुआ था, उस समय 
उसका दिल बिल्कुल साफ था ओर वह अपना कोई स्वार्थ नहीं 
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सिद्ध करना चाहता था ? क्या उसने ये सब बातें लोगों को केबल 
धोखा देने के लिए नहीं की थीं ? .यदि ऐसा न होता तो उस 
कानफ्रेन्स में से पहले अमेरिका के प्रतिनिधियों को और फिर चीन 
के प्रतिनिधियों को उठ कर चले जाने की कथा आवश्यकता थी ९ 
यदि कोई कहना चाहे तो वह यहाँ तक कह -सकता है. कि कुछ . 
खार्थी राष्ट्रों ने पहले से ही कुछ ऐसा रूपक साधना आरम्भ कर 
दिया था कि जिसमें हमारे बिरोधी प्रतिनिधि महासमा में से 
उठ कर चले जायें ओर फिर हमें सनमानी कायवाही करने को 
अवसर मिल जाय । खेर । 

हमारे कहने का मुख्य तात्पर्य यह हैकि यूरोप इस समय बहुत 
ही बुरी दशा में है और उसकी दुरवस्था दिन पर .दिन बढ़ती 
जाती है । ऊपर हमने सन्धि.के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं, थे 
बहुधा मित्र राष्ट्रों के पक्तपातियों के ही हैं.। यदि सन्धि के सम्बन्ध 
में जमंनी, आस्ट्रिया या तुर्का आदि के पक्षपातियों को सम्मतियों 
पर ध्यान दिया जाय, तो परिस्थिति की भयंकरता झोर भी बढ़ी 
हुई जान पड़ती है। युद्ध में जो पक्ष विजयी. हुआ है, जिसने 
बहुत से नये प्रदेश पाये हैं, और जो बहुत सा हरजाना चसूल 
कर रहा है, जब वही पक्त सन्धि से संन्तुष्ट नहीं हैं, तो फिर जो 
पक्ष पराजित हुआ है, जिसके हाथ से अनेक प्रदेश निकल गये 
हैं ओर जिसे हरजाने की वड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ रहो हैं, बह 
इस सन्धि से चाहे जितना असन्‍्तुष्ट हो, थोड़ा है। ऐसी अवस्था 
सें यह बात निर्विवाद रूप ते सिद्ध है कि यूरोप के राज़नीतिज्ञ 
ऐसा निणय करने में नितांत असमथ सिद्ध हुये हैं, जो सब लोगों 
के लिए. सन्‍्तोषजनक हो और “जिसका परिणास शुभ तथा 
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/ऋल्याणकारी हो । पुरानी जटिल समस्याएँ तो ज्यों की त्यों चनी रह 
गई' और ऊपर से अनेक नई नई विकट समस्याएँ भी खड़ी हों 
“गई । यदि कोई पूछे कि इसका कारण क्या है, तो उसका यही 
उत्तर है कि जो पक्ष विजयी ओर बलवान था, उसने केवल 
अपने हिंत को छोड़ कर और किसी वात पर ध्यान नहों दिया 
ओर जहाँ तक हो सका, अपने विपक्षी को दवाने की ही नहीं, 
बल्कि पीस डालने की भी पूरी पूरी कोशिश की | 
एक आर तो महायुद्ध में पराजित पक्ष असन्तुष्ठ है, ओर 
दूसरी ओर उन अधीनस्थ देशों के निवासियों का बहुत वड़ा समृह्‌ 
असन्तुष्ट है, जिन्हें जेता राष्ट्रों ने युद्ध-काल में बहुत बड़ी बड़ी 
आशाएँ दिलाई थीं और युद्ध से छुट्टी पाने पर वे जिन्हें पहले को 
अपेक्षा और भी अधिक निराश तथा दुःखी कर रहे हैं | विशेषत: 
एशिया और आफ्रिका के अधिकांश अधीनस्थ देश बहुत ही 
अधिक असन्तुष्ट हैं। उनके लिए अब गोरों के प्रभुत्त और भार 
'का सहना दिन पर दिन प्रसम्मव होता जाता है । महायुद्ध ने उन 
'को आँख ओर भी खोल दी है । वे यूरोप वालों की चालवाजियों 
से भी परिचित हो गये हैं ओर पराधीनता के कष्ट भेलते भेलत 
तंग भी आ गये हैं। वे अब स्वाथीन होने के लिए पूरा पूरा प्रयत्ष करने 
लग गये हैं । अब गोरों के प्रति उनका वह पहले वाला भाव नहीं 
रह गया है । इसलिए यदि आगे चल कर फिर कभी यूरोप में 
वाद गृहयुद्ध छिड़ा तो कदायित्‌ अन्य वर्णा के लोगों से काइ 
सहायता भी न मिलेगी । अब सब लोग अपना अपना घर सेंमा 
लेंगे और निरथंक स्वामिभक्ति के लिए प्राण नहीं देने जायेंग । 
परन्तु फिर भी यट गोरे लड़ने से सानेंगे नहीं | ओर नादी चुटों 
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की आशंका से ही वे अपने अधीनस्थ देशों कों और भी हृढता 
पूवेंक जकड़ने का उद्योग करेंगे । चाहे आज या वचांस वर्षों 
के बाद परिणाम यही होगा कि अन्य वर्णों वाले तो खाधीन :हो 
जाँयँँगे और गोरों के प्रभुत्त का अन्त हो जायगा | और जब गोरों 
के प्रभुत्व का अन्त हो जायगा तब मानों उनकी सभ्यता का भी 
अन्त हो जायगा और उसके स्थान पर किसी और नई सम्यता-का 
आविभाव होगा । यही सृष्टि का क्रम है और इसी की पूर्ति में-सब' 
लोगों को सहायक होना चाहिए । 


उपसहार 
( १०) 


हम आरम्भ में ही यह वात कह चुके हैं कि संसार में गोरों 
का प्रसार दो प्रकार का है। कुछ स्थानों में तो वे जाकर बस गये 
हैं और कुछ स्थानों पर उन्होंने अपना शासन जमा रखा है। 
उत्तरी अमेरिका आदि जिन स्थानों में गोरे लोग जा कर बस गये 
हैं, उन स्थानों को उन्होंने मानों बिलकुल अपना देश ही बना लिया 
है । और भारत सरीखे देश उनके अधिकृत और अधीनख हैं । 
पर एक कोटि इन दोनों के बीच की है । इस कोटि में दक्तिण 
आफ्रिका जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनमें जाकर गोरे वस तो बहुत 
वड़ी संख्या में गये हैं, पर जहाँ के मूल निवासियों का उन्होंने 
अमेरिका के रक्त वे वाले मूल निवासियों की भांति शिकार करके 
अथवा और किसी उपाय से समूल नाश नहीं कर दिया है | इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रदेश भी है, जिन पर गोरों ने अपना पूरा पूरा 
अधिकार कर लिया हैँ, पर जहाँ उन प्रदेशों के मूल-निवासी भी 
बसते है । ऐसे प्रदेश गोरी जातियों के संसार से इतनी दूरी पर हैं 
कि गोरों को अभी तक विश्वास ही नहीं है कि हमारा अधिकार 
इन प्रदेशों पर स्थायी रूप से बना रह सकेगा। आम्ट्रेलिया ऐस ही 
प्रदेशों में से है । 
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जिन देशों के मूल निवासियों का इन गोरों ने शिकार करके 
अथवा ओर किसी प्रकार से बिलकुल नाश- ही -कर. दिया है, उन 
अदेशों की बात बिलकुल जोने ही दीजिए; क्‍योंकि वहाँ अब इनका 
विरोध करने वाले प्रायः नहीं के समान हैं । वे अब संसार में रह 
ही नहीं गये । अब उनके अधिकारों के लिए कोन लड़ सकता है ! 
अमेरिका' के रक्त बण बालों का इन गोरों ने प्रायः इसी प्रकार नांश 
किया है । वहाँ जो थोड़े बहुत मूल-निवासी बच भी गये हैं, वे 
प्रायः नगण्य हैं । गोरों की संख्या वहाँ बहुत बढ़ गई है ओर अब 
वहाँ से गोरों का. निकलना प्रायः असम्भव ही है । इसलिए अब 
हमें पहले उन प्रदेशों पर बिचार करना चाहिए जिन पर इन गोरों 
का केवल राजनीतिक अधिकार या शासन है । ५5) ६ 
, गोरों में एक दल ऐसा है जो उदर कहलाता है और जिसका 
यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक देश के निवासियों को खतंत्र, होने 
का पूरा पूरा अधिकार है।' ओर यहः सिद्धान्त सभी दृष्टियों से 
ठीक सी है। इसके विपरीत एक दूसरा दल है, जो अनुदार या 
साम्राज्यवादी कहलाता है ओर जिसका यह सिद्धान्त है कि गोरों 
के प्रसार के लिए यथेट्ट स्थान मिलना चाहिए--संसार की अन्य 
जातियों या वर्णों के लोग चाहे मरें और चाहें जीयें । इनमें 'से 
पहला सिद्धान्त तो न्याय के आधार पर है और दूसरे का आधार 
नितान्त अन्यायपू्ण और “जिसकी लाठी उसकी भेस” का सा है। 
यह खतः सिद्ध है कि न तो कोई अदेश सदा से अब तक पराधीन 
ही रहा और न कोई देश आगे सदा पराधीन-रह सकता है। यदि 
न्याय्यत: देखा.जाय, तो किसी मनुष्य अथवा जाति को किसी दूसरे 
मनुष्य अथवा जाति पर शासन करने का कोई अधिकार नहों: है । 


प्र्ण७ '. उपसहार 


हाँ, जबरदस्ती की बात दूसरी है । इसलिए अब कुछ साम्राज्यवादी 
रेसे भी उत्पन्न हो गये हैं जो सन ही मन यह समभने लग गए हैं 
कि दूसरे देशों ओर जातियों पर हमारा यह अधिकार सदा नहीं 
बना रह सकता । यदि हस अपने इस अधिकार को स्थायी रूप 
देनां चाहेंगे तो हमें संसार की सभी जातियों का नाश करना पड़ेगा; 
क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित रहेंगे, तब तक वे खतन्त्र होने का 
अयक्न अवश्य करेंगे । पर संसार की अन्य सब जातियों का नाश 
करना भी सम्भव नहीं है | इसलिए वे बहुत असमंजस में पड़ 
शये हैं ओर यह सोच रहे हैं कि आगे चल कर हर्में किस माग का 
अवचलम्बन करना चाहिए । 
यदि जमेनी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह 
'वेलजियम को निगल जाय, अथवा आस्टिया को इस घात का कोइ 
अधिकार नहीं है कि वह इंग्लैड पर अपना प्रभुत्व जमावे, तो 
फिर इंलैस्ड को इस वात का क्‍या अधिकार है कि वह भारत या 
पमिश्र को अपनी अधीनता में रख सके ? अथवा फ्रान्स की इस 
घात का क्‍या अधिकार है कि वह एलूजीरिया या कम्बोडिया को 
अपने शासन में रख सके ९ ज् साम्राज्यवादी इस प्रश्न का कोई 
समुचित उत्तर नहीं दे सके, तब उनकी सहायता के लिए कुछ 
'सैज्ञानिक साम्राज्यवादी उत्पन्न हो गए । वे इस सिद्धान्त छा प्रति- 
'पादन करने लगे कि संसार में केवल बलवान ही रहते है और 
पनिर्वेल या अशक्त नष्ट हो जाते है । यदि हम भी निवलों हो 
अशतक्तों वा नाश कर दें तो मानों एक प्रकार से प्रकृति के काम में 
सटायक होंगे । यह “जिसकी लाठी उसकी सेस' वाले सिद्धान्त 


छू के 


या वेशञानिक रुप है, और केवल देजानिक होने के ही कारण उस 


! 4 


गोरों का परभ्ुत्त घपढ 


से कहीं अधिक भीषण तथां नाशक भी है । साम्राज्यवादियों में 
जो यह नया वैज्ञानिक सम्प्रदाय खड़ा हुआ है, वह कहता है कि 
हम अपने जिन शत्रुओं का नाश कर सकते हों, उन शत्रुओं का 
हमें तुरन्त नाश कर डालना चाहिए; और जिन्हें हम नष्ट न कर 
सकते हों, उन्हें सदा अपनी अधीनता में रखने का अभी से पूरा 
पूरा उद्योग करना चाहिए | अब ऐसी परिखिति में अशक्तों और 
पराधीनों को क्या करना चाहिए, इसका निर्णय थे ख्य अपनी 
अपनी बुद्धि के अजुसार कर लें । 

यों तो प्रायः सारा संसार ही इस समय गोरों से तरस्त हो 
रहां है और उनके अधिकार से निकलकर खतंत्र होना चाहता है, 
पर एशिया के घूसर ओर पीत बरण के लोग इस विपय में उन 
सब से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं । इन दोनों वर्णों के लोग 
दिन पर दिन गोरों के घोर विरोधी होते जा रहे हैं । वे गोरों पर 
यह बात प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि हम तुम से किसी बात 
में दवने या पीछे रहने के लिए तैयार नहीं हैं ओर न अब हम 
अधिक समय तक तुम्हारा अभुत्व ही मान सकते हैं । आजकल 
चाहे इन दोनों वर्णों के लोग कुछ दव गये हों, पर किसी समय 
यही दोनों वर्ण संसार में स्व-श्रेष्ठ समझे जाते थे, और अनेक 
बातों में सारे संसार के गुरु थे । एशिया के इन निवासियों को 
चाहिए कि अपनी पुरानी संस्कृति फिर से जागृत करें, अपने पैरों 
पर आप खड़े हों ओर अपना अपना घर सँभालें | यदि ये लोग 
अलग अलग और मिलकर खतंत्र और उन्नत होने का पूरा-पूरा 
उद्योग करेंगे, तो यह बात निश्चित है कि कम से कम एशिया से 
गोरों के पैर उखड़ जायेंगे । गोरी जातियों को भी और किसी 
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विचार से न सही तो अपने कल्याण के विचार से ही सही, इन 
लोगों के अधिकारों का पूरा-पूरा आदर करना चाहिए और अपने 
मस्तिष्क में से यह श्रम-पूर्ण विचार निकाल देना चाहिए कि ईश्वर 
ने सारे संसार पर शासन करने के लिए केबल हमारी ही ख्ष्टि को 
है---अन्य सब जातियाँ हमारी दासता के लिए उत्पन्न की गई हैं। 
यदि वे इस सत्य सिद्धान्त को समभने में किसी प्रकार की आना- 
कानी करेंगे, तो अन्त में स्वयं प्रकृति ही उनका दिमाग ठिकाने ले 
आवेगी । क्योंकि वे इस समय जो अपराध कर रहे हैं, वह प्रकृति 
ओर इंश्वर की दृष्टि में कभी क्षम्य नहीं हो सकता । पर एक बात 
ओर है । गोरों का तो इस अपराध से बचना कतंव्य है ही। साथ 
ही अन्य वर्णवालों का भी यह कतंव्य है कि वे खयं बलवान चन- 
कर अपने घर का आप हो प्रबन्ध करके गोरों को इस आगराध से 
बचने में सहायता दें । लोग कहते हैं. कि दु्बल होना भी एक 
अपराध है ओर भारी अपराध है । यह कथन चाहे और किसी 
हष्टि से ठीक हो ओर चाहे न हो, पर इस दृष्टि से अवश्य ठोक 
है कि एक पक्ष की दुबलता ही दूसरे पक्ष को उसपर अन्याय 
ओर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित करती है। यदि एक ओर 
अत्याचार करने के लिए गोरे अपराधी हैं, तो दूसरी ओर अत्या- 
चार सहने के कारण अन्य वणणों के लोग भी अपराधी हैं । ओर 
फलत: दोनों ही दंड के भागी भी हैं । 

यह्‌ एक निग्नित सिद्धान्त है कि प्रत्येक सनुप्य की स्थिति 
उसकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप ही हुआ करती है ! जो 
जाति स्वतंत्र होने के योग्य वन जाती है, दह फिर कनी किसी 


के न 


प्रदार परतंत्र रह ही नहीं सदात्ती । गोरों ने अपन आपको गासक 
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होने के योग्य बंनायों था, इसलिएं वे शासकबन. गएं; और अन्य 
बर्णों के लोग दास बनने के योग्य हो गेये थे, इसंलिएं वे उनके 
दास बन गये । पर काल-चक्र संदा घूमा करता. है; इसलिए अब 
गोरों के गुणों का हास होने लगा है, ओर अन्य बंणों के लोगों में 
जागृति उत्पन्न होने लगी है। इस समय प्रत्येक परतंत्र जाति को 
अपनी स्थिति उस सीमा तक सुधार लेनी चाहिए, जिसके उप- 
रान्त फिर उसे कभी कोई पराधीन कर ही न सके । और अपनी 
वह स्थिति बराबर बनाएं' रखनी चाहिए | पराधीनता वह दंड है 
जो प्रकृति उन दुर्बल जातिओं को दुर्बलता के अपराध में देती है। 
जिस समय संसार की सभी जातियाँ यथेष्ट चबलवती हो जायँगी 
ओर अपने अधिकारों की रक्षा तथा दूसरों के अधिंकरों का आदर 
करना सीख जायँगी, उस समय खामित्व और दासंत्व, शासक 
ओर शासित, परतंत्र ओर खतंत्र का कोई मगड़ा ही न रह जायगा 
सब लोग खतंत्र और सब लोग समांन होंगे । उसी समय संसार 
में वास्तविक और स्थायी शान्ति के दर्शन हो सकेंगे । यदि गोरी 
जातियाँ अन्य जातियों को अपनी अधीनता में रखकर सुखी और 
शान्त होने की आशा रखतों हों, तो यह उनकी बड़ी भारी भूल 
है; और इस भूज का सुधार उन्हें खयं अपनी तथा शेष संसार 
की भारी हानि करके करना पड़ेगा । 
यदि एशिया खतंत्र होने के योग्य है, तो वह. अवश्य खतंत्र 
हो कर रहेगा । पर उसे ख्तंत्र होने से पहले खतंत्र होने के योग्य 
चनना पड़ेगा । लोग इस योग्यता के अनेक स्वरूप वतलाते हैं । 
कोई कहता है शिक्षा प्राप्त करो; कोई कहता है--सम्पन्न बनो । 
कोई कहता है--वलवान्‌ हो; और कोई कहता है संमाज सुधार 
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करो । पर हमारी समझ में ये सभी वातें 
गौण ही हैं । खतंत्र होने के लिए संब से पहले इस बात की 
आवश्यकता है कि सब लोगों में खतंत्र होन की उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हो । जब किसी जाति के प्रत्येक मनुष्य में खतंत्र होने की 
प्रथल इच्छा उत्पन्न हो जायगी, तत्र फिर कभी कोई शक्ति डसे 
परतंत्र न रख सकेगी । ओर फिर जब वह जाति खतंत्र हो जायगी, 
तब अन्यान्य ऊपरी और आवश्यक बातें धीरे धीरे उसमें आप ही 
ऋआा जायेगी | | 

एशिया में मुख्यतः धूसर और पीत इन्हीं दो वर्णों के लोग 
बसते हैं ओर गोरों को सब से अधिक इन्हीं दोनों वर्णो के लोगों 
से खटका है । इन दोनों वर्खे की जन-संख्या भी बहुत्त अधिक है । 
बे समभते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों बरणणों के लोग 
मिलकर एशिया में हमारे प्रभुत्व के विरुद्ध शत्र उठावे' । पर उन्हें 
. इस बात को आशंका नहीं होनी चाहिए; क्योंकि अभी इन लोगों 
में वह शक्ति आने में वहुत विलम्ब है जिससे वे रण-क्षेत्र में जम 
: कर कुछ दिनों तक लड़ सकें | हमारा विश्वास है कि वह समय 
आने से बहुन पहले ही संसार का रंग बिल्कुल बदल जायगा और 
एशिया बालों को गोरों के विरुद्ध कम से कम शबम्ब्र उठाने की 
आवश्यकता ही न पड़ेगी | हाँ यह अवश्य हो सकता है कि ये 
लोग मिलकर इतना प्रवल आन्दोलन करें कि गोरों को विवश 
हो कर एशिया पर से अपना शासन डठा लेना पड़े। और कदा- 
चिन यही वात होगी भी । गोरी जातियाँ प्राय: यह कहा करती हैं 
कि एम तो अपनी शासित जातियों के संरक्षक मात्र हैं। ज्यों ही 
ये जातियों अपने पैरों आप खड़ी होने के योग्य हा जायेगी, त्वों 


डे 
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- ही हम उन पर से अपना शासन उठा लेंगे । पर यदि वास्तविक 


दृष्टि से देखा जाय तो गोरों के इस प्रकार के कथनों का कोई अथ्थ 
ही नहीं हो सकता । गोरों ने प्रायः आशिक दृष्टि से लाभदायक 
सममभ कर ही संसार के अन्यान्य देशों: पर अधिकार जमा रखा 
है| और वे यह लाभ यथा साध्य चरम सीमा तक उठा कर ही 
दम लेंगे । किसी अधीनस्थ देश के निवासी को कभी यह आशा 
नहीं करनी चाहिए कि हमारे गोरे शासक किसी न किसी समय 
शासन की वागडोर आप ही हमारे हाथ में सोंप कर अपने घर 
चले जायँगे । गोरों के हाथ से अपना अधिकार छीनने के लिए 
पराधीन जातियों को अनेक प्रकार के श्रव्रल उद्योग करने पड़ेगे 
ओर साथ ही अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे । पंराधीनों 
को यह उद्योग करने और कष्ट सहने के जिए तैयांर हो जाना 
पवाहिए । है. 
गोरों को अन्य वर्णों के लोगों से दूसरा खटका यह है कि 
वे शीघ्र ही शिल्प तथा कला आदि के क्षेत्र से हमें बाहर निकाल 
देंगे । अथोत्‌ वे भी अपने ही देश में अपनी आवश्यकता की 
सभी चीजें तैयार करने लग जायँगे ओर उस दशा में हमारा 
रोजगार सारा जायगा । उनका यह भय बहुत कुछ ठीक है. | पर 
हम तो यह कहेंगे कि संसार की सभी जातियों के कल्याण की 
दृष्टि से इससे बढ़कर और कोई वात ही नहीं हो सकती कि सब 
देशों के लोग अपनी अपनी आवश्यकता की सब चीजें आप ही 
तैयार करने लग जाये । यदि यह बात हो जाय तो उन 'थोड़े से 
बड़े वड़े प्रलोभनों में से एक प्रलोभन तो अवश्य नष्ट हो जाय 
जिसके कारण गोरे लोग प्रायः सारे संसार पर अपना अधिकार 
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जमा कर बैठे हुए हैं और जिसके परिणाम-खरूप वे अन्य वर्णो 
के लोगों को ब्रिलकुल दरिद्र बना कर आप परम सम्पन्न बन बेंठे 
हैं। एक गोरों को छोड़ कर अन्यान्य सभी वर्णों के लोग दिन 
पर दिन वरावर द्रिद्र होते जा रहे हैं । सब स्थानों का घन खिंच 
खिंच कर एक ही स्थान पर चला जा रहा है । ऐसी परिस्थिति न 
तो कभी वांछनीय हो सकती है और न स्थायी । यदि हम अपने 
महल्ले या गांव के सब लोगों का धन छीनकर उन्हें दरिद्र बना हें 
ओर उनके धन से आप धनवान बनकर उन्हीं के बीच में भारो 
महल बना कर ठाठ वाठ से रहने लगे, तो मानों हम प्रकारान्तर 
से उन लोगों को इस वात के लिए विवश ओर उत्तजित करने 
हैं कि वे आकर हमारा घर छट लें । गोरों से तो 
सहसा यह आशा की ही नहीं जा सकती कि व इन 
इन बातों को समझकर दूसरों का घन हरण करनवाली नीति 
चदल देंगे । इसलिए हमें खय॑ ही अपना घर सेमालने की चेट्ठा 
में लग जाना चाहिए । गोरों के प्रभुत्व ओर शासन का मूल उनका 
व्यापार और वारिज्य है| यदि हम व्यापार और वाशिब्य के 
क्षेत्र में उनके सुकाबले में खड़े होने लग जायँगे, तो मानों उनकी 
एक प्रवल शक्ति का अस्त कर देंगे। जापान ने यह काय करना 
आरम्भ कर दिया है। पर चीन, भारत और फारस आदि अनी 
इन बातों में बहुत पीछे हैं । यह ज्षेत्र ऐसा हैं. जिसमें हमें राज- 
नीतिक ज्षेत्र के समान ही तत्परता ओर हृढ़ता पृथक कार्य करना 
चाहिए | 

एशिया की दरिद्रता और परार्ध।नता दोनों का छारण यही 


है कि गोरों ने एशियावालों के वाशिज्य-ब्यापार का बिजइुल नाश 
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#/ 2 है । यदि एशियावाले फिर से किसी अकार अपना . 
वाशिज्य व्यापार खड़ा कर सकें, तो वे दरिद्रता और पराधीनता 
दोनों के बन्‍्धन से मुक्त हो सकते हैं | हे का विषय है कि इधर 
कुछ दिनों से एशियावाले यह्‌ बात -समभने लग गए हैं । उनके 
पास वाशिज्य व्यापार की वृद्धि के साथनों की कभी नहीं है। यदि 
कच पूछिए तो गोरी जातियाँ उन्हींके साधनों से ही अपना सारा 
काम चलाती हैं। बहुत सा कच्चा माल एशिया में ही पेदा होता 
है | आवश्यकता केवल इस बात की है कि हस उसका ठीक-ठीक 
उपयोग करने लग जायेँ | हम कह सकते हैं कि केवल भारत और 
चीन यही दो देश ऐसे हैं कि यदि ठीक तरह से ये व्यापार वाणिज्य, 
करने लग जायें, तो समस्त एशिया की आवश्यकताएँ पूरी 
कर सकते हैं। और उस दशा में गोरों के व्यापार-बारिज्य के 
लिए कोई स्थान ही नहीं रह सकता | इन देशों के कारीगर औरः 
मजदूर बहुत अधिक परिश्रमी, क2-सहिष्णु और निषुण होते हैं: 
ओर साथ ही कम मजदूरी में अधिक समय तक काम कर सकते 
हैं। यदि एशियावालों को व्यापार-वाणिज्य में गोरोंके साथ खतंत्रता 
पूर्वक प्रतियोगिता करने का ।अवसर मिले, तो. वे बहुतः अच्छी 
तरह उनसे बाजी जीत सकते हैं। पर हाँ, पहले वह अवसर 
उत्पन्न करना पड़ेगा जिसमें हम- उनके साथ खतंत्रता पूर्वक अ्ति- 
योगिता कर सकें । और इस वात का राजनीतिक खतंत्रता के साथ 
बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है। , 

गोरी जातियों को अन्यान्य वर्ण के लोगों से तीसरा खटका यह 
है कि वे अपने अपने देंश से निकल कर उन देशों में. जा बसने लगेंगे 
जो इस समय गोरों के अधिकार सें हैं ओर ज़िनमें वसने वाले 
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गोरों की संख्या तो बहुत कम्त और बसने योग्य जमीन वहुत अधिक 
है। गोरे यह चाहते हैं कि इस प्रकार के देश सदा हमारे हाथ में 
ही बने रहें | यदि हम इस समय उन्हें पूरी तरह वसा नहीं सकते 
हैं, तो न सही आगे चलकर वह्‌ खाली जमीन हमारी सन्‍्तान के 
काम आवबेगी । अपनी भावी सन्‍्तान के सुख का ध्यान रखना कुछ 
बुरा नहीं है। पर उसके साथ ही दूसरों को जीने न देना भी कोई 
अच्छी वप्त नहीं है । पीत वण के कुछ लोग आस्ट्रेलिया, कनाडा 
ओर कैलिफोर्निया आदि देशों में जा कर वसने ,लग गये है जिसके 
कारण गोरों ने हाहकार मचाना आरम्भ कर दिया है। कंसो 
अच्छी नीति है कि गोरे लोग अन्य वर्णों के लोगों की न तो उनक 
देश में ही रहने देना चाहते है। ओर न संसार की खाली और गेंर- 
आवाद जमीन में ही बसने देना चाहते हैं ।यह्‌ प्रश्न बहुत जांदल 
है और इसके इतने अधिक अंग हैं कि यदि उन सब का पूरा पूरा 
विचार किया जाय, तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ तंयार हो सकता हू । 
इस प्रश्न का निपठारा भी सहज में नहीं हो सकता। निपटार क 
केवल दो ही उपाय हैं । एक उपाय तो यह है कि गोरे छु 
समझदारी से काम लेकर सहनशील बन जायेँ, और दूसरों को भी 
- जीवित रहने का अवसर दें। और दूसरा उपाय यह्‌ है कि इस 
प्रकार के खाली प्रदेशों के लिए गोरों तथा अन्य वणों क लागा मं 
भापण युद्ध हो | पहंला उपाय जितना हा सात्वक छोर न्‍्यायप्रय्य 
है, गोरों की प्रवृत्ति देखते हुए बह उतना ही असम्भव नी जान 
पड़ता है | आजकल की गोरी सभ्यता ही ऐसा हैं, जा सहुनमाः 
लता को अपने जीवन के लिए विप समझती है ओर म्वाध-साथन 
का हो अपना मुख्य उद्द श्य सानता हू | यह दा एक दच्ख का 
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-बार्त है ही ! दूसरी इससे भी वढ़कर दुःख की बात यह है कि 
उसकी यह नीति घातक ओर संक्रामक रोग की भाँति अन्यान्य 
बर्णों में भी फेल रही है गोरों ने इस समय मानों संसार के शुर 
या शिक्षक का काम अपने हाथ में छे रखा है। इसीलिए आः 
सभी लोग उन्हीं की .नीति का अवलम्बन करने. का विचार करर 
लग गये हैं । ओर इसीलिये हमें यह कहना पड़ा है कि इस प्रश्न 
का निपटारा आगे चलकर शस््र-बल से ही होगा | ओर शख्र-च्रह 
का प्रयोग कितना भीषण तथा नाशक होता है, यह हम पहरं 
ही महायुद्ध का वर्णन करते हुए बतला चुके हैं । 

यह तो हुई।धूसर तथा पीत.- वर्णों के लोगों की बात | रत 

बे के लोगों का इन गोरों ने इतना अधिक नाश कर डाला है वि 
उनसे अब इन्हें किसी प्रकारुका खटका ही नहीं रह गया है 
उनकी संख्या इतनी कम रह गई है कि वह नगएय कही जा सकर्त 

' है । हमें तो संदेह है कि सो दो सो व बाद संसार में उनका कोः 
चिन्ह बचा भी रहेगा यां नहीं। लक्षणों सेतो यही जार 

' पड़ता है कि वर्णो में से एक वर्ण ही: नष्ट हो जायगा। गोरे 
जातियों के प्रसार के इतिहास में यह वात रक्त के अक्षरों से लिखें 
जायगी कि उन्होंने एक बहुत ही सभ्य पर निरीह जाति का पूर 

पूरा संहार कर डाला । यों तो गोरी सभ्यता पर अनेक प्रकार थे 
कलंक हैं, पर यह्‌ कलंक कदाचित््‌ सब से बड़ा माना जायगा । 
अयच रह गये कृष्ण वर्ण के लोग | गोरों को उनसे इसलिए कोई 

* विशेष भय नहीं है कि वे नितान्त असभ्य हैं । यदि कोई भय है 
तो केवल यही एक भय है कि एशिया के घूसर वर्ण के मुसलमान 
कहा उन्हें धानिक जोश दिलाकर अपने पक्त में न मिला लें। 
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लिए कुछ लोग हृ॒श्शियों को इसाई बना लेने का विचांर कर रहे 
हैं। उनमें से बहुत से लोग तो ईसाई बन भी चुके हैं| पर केंबल 
घमपरिवतन से ही सारी कठेनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं । यदि 
हम यह बात मान भी लें कि सारे हत॒शी इसाई हो :जायँगे और 
इस प्रकार मुसज्ञमानों के हाथ से निकल जायँगे, तो भी परिस्ि- 
को विकटता वती ही रह जायगी । मान लीजिए कि सारा हृतशी 
संसार इंसाई हो गया । पर यदि डस पर गोएों का वेसा दो प्रभु- 
त्व वता रहा जैसा कि इस समय भारत अथवा अन्य देशों परहे 
तो क्या वे केवल इसाई होने के कारण ही गोरों के विरुद्ध किसी 
प्रकार का आन्दोलन न करेंगे ? इसलिए उनका केवल इंसाई हो 
जाना ही शांति का सूचक नहीं हो सकता। शांति के साग तो 
कुछ ओर हो हैं जिनसे गोरों ने सारे संसांर को बहुत दूर जा 
पटका है । 

प्रश्न यह है कि क्‍या कभी सारे संसार में स्थायी शान्ति हो 
सकेगी अथवा उसमें इसी प्रकार सदा अशांति और असन्‍्तोप का 
राज्य बना रहेगा । विवेक तो यही कहता है कि संसार का अंतिम 
उद्दे श्य सुख ओर शांति है और मनुष्य के सारे उद्योग सुख तथा 
शांति की प्राप्ति के लिए ही होते हैं । परन्तु लक्षणों से जान पड़ता 
है कि वह सुख और शांति अभी बहुत दूर है जिसे लोग मानद 
समाज का अंतिम उद्दे श्य वतलाते है । कदाचित्‌ उस झुख ओर 


््् 
छ 


शांति की प्राप्ति से पहले संसार को वहुत अधिक दुःख भोगने 


सुख ओर शांति ऐसी चीजें नहीं है, जो सहज में प्राप्त हो सह । 
उन्हें प्राप्त करने से पहले हमें उनका पूरा पृरा मृल्य देना पड़ेगा । 


पायी / 


और बह मूल्य कदाचित्‌ रक्तपात के रूप में होगा । पर यदि संब 
लोग अभी से यह मूल सिद्धान्त सममने लग जायेंगे और सहं- 
नशीलता तथा न्यायपरायण॒ता का परिचय दे सके गे, तो बहुत 
सम्भव है कि प्रकृति हमें वह सुख तथा शान्ति थोड़े ही मूल्य में दे 
दे । संसार के समस्त मनुष्यों को यह बात अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए कि जिस प्रकार हमें जीवित रहने का अधिकार है, 
' उसी प्रकार और सब लोगों को भी है।जितने ही अधिक लोग इंस 
सिद्धान्त का पालन करेंगे, उत्तना ही कम मूल्य हमें सुख तथा 
शान्ति का देना पडेगा । न्यायत्तः सभी लोगों को अपने अपने देशों 
में सुंख तथा स्वतन्त्रता पूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 
यदि हम कोई वहाना निकाल कर इस सिद्धान्त का उल्लंघन करना 
चाहेंगे, तो पहले दूसरों की ओर बाद में अपनी हानि करेंगे । जो 
लोग यह चाहते हों कि सारे संसार में स्थायी शान्ति स्थापित हों, 
उनका पहल्ना कर्तव्य यह होना चाहिए कि सत्र लोगों को सत्र 
राष्ट्रों को, सब जातियों को, सब देशोंको-सहनशील तथा न्याय- 
परायण बनाने का उद्योग करें | दूसरों के धन, दूसरों की सम्पत्ति 
तथा दूसरों की भूमि पर अधिकार कर लेने का परिणाम तो वही 
अशान्ति है, जिसका साम्राज्य इस समय सारे संसार में दि्ललाई 
पड़ रहा है। यों तो इस अशान्ति का नाश करना सभी लोगों का 
समान रूप से कतेव्य है, पर गोरों पर इसका उत्तरदायित्व इसलिए 
सबसे अधिक है कि वह इस अशान्ति के जनक हैं, और उन्हीं के 
हाथ में इसे दूर करने की सवसे अधिक शक्ति है। संसार के विचार- 
शील लोग वड्डीही उत्कंठा से देख रहें हैं. कि गोरे अपने इस कर्तव्य 
का किस प्रकार पालन करते हैं । पर गोरों से निराश रहने के कारण 


मा 
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भी कम नहीं हैं। कदाचित्‌ गोरों की संस्कृति में ऐसे तत्व ही नहीं हें 
जिनसे शान्ति की सृष्टि होती हैं | वे तत्व एशिया में बसने वाली 
जातियों में ही पाये जाते हैं । इसलिए बहुत से विचारवान्‌ एशिया 
से ही यह आशा रखते हैं कि जिस प्रकार वह पहले किसी समय 
सारे संसारं का गुरु था, उसी प्रकार वह फिर सब का गुरुओर शिक्षक 
बने। जब तक एशिया इस. विषय में. अम्नसर न होगा, तब तक 
इस प्रश्न की ठीक ठीक मीमांसा न हो सकेगी । इश्वर करे, यह 
श्रेय एशिया ही सम्पादित करे | वह संसार से अशान्ति, अन्याय 
और अत्याचार का नास मिटा दे और उनके स्थान पर शान्ति 
न्याय तथा प्रेम का राज्य स्थापित कर दे । 


8 हो' गई ! प्रकाशित हो गई !! 


्र सस्ता-साहित्य-मंडल” अजमेर से प्रकाशित 
बत्रत्कफक मे खूब सेः खख्ती, साचिः 
उच्च कोटि की | 





जीवन, जागाति, बल और बाल्निदान 
की पंत्रिका 


संपादक--श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीक्षेमानन्द राहत 


पृष्ठ संख्या १२०, दो रंगीन ओर कई सादे चित्र 


[09 के. | 
वाषिक मुल्य केवल ४) 
नमूने की कापी ॥) के टिकट आने से भेजी जायगी। 


स्वयं ग्राहक बनकर व अपने मित्रों को बनाकर इस 
साहित्य प्रचार में साहयक होइये । 


पता-- त्याग भूमि' कार्यालय, अजमेर 


( विशेष ब्योरा आगे प्रढिये ) 


खत हर व कं न, के 
तानजाएहुत्य-छडल अजसर, 
स्थापना रूनू १९६० ट मूलघन ४००००) 


५० ..। ३ हक हल 
रून्बस्धा कोर साजनोनिक साहित्य को प्रकाशित करना जा देश को स्वराहः 


के िए वेस्थार इनाने में सहादक हो, नवदुबकों में मदजीदन का 
झचार करे, स्ीस्वासम्य भर अक्धदोद्धार आन्दोलन को बल मिले । 
रसस्थाफक--सेद वनश्यामदालजी दिडुछा ( छमापतमि ) शेण 


जसनालालर्जी छआाज भादि सात सम्दन 


हित 


मेडल गसे--रा्ट्र-निमांणमाछा और राट्र-जाशएनिसाला थे दो मास्यरें 
भआाशित होती हैं । पहले इनझा नाम सस्दीमाछा और प्रक्रीणमाला छय ' 
राष्ट्र निमाणमाला (उस्वीमाला) में प्रौद और सुशिक्षिद लोगों दे 
हिए नंभीर राहिस्य की एुस्दरई निकलती ऐं । 
राष्ट्र-ह्ायादिमाला (प्रकीर्णणाछा) में समा झुधार, शास झंगसण, 
रूएूनोद्वार और रासमेतिक जाशृति इत्पद्ध करमेदाली पुस्तओे रिबलती २ : 
स्थाई ग्राइक होने के नियस 
€ ६ ) ऊफ्थता प्रस्येदः माला में दए सर से दस है कस सोछह सो 


] 


पृष्ठो ढी पुल्‍्तक प्रकाशित छोती हैं । ( २ ) ह्रत्येदः साला को परदवों द। 


ढ़? 


सूज्य डाक घ्यद सहित ४) दाद: है| छर्णाद दोनों मास्यशों दा <) 
दाएक | ( ३) स्थाई शाहक ददने के: लिए केइए एक छार ॥॥ शब्द 


रः . बा 


मा दों प्रवेश फ़ीस ली जाती है। झर्पाद दोनों मालाएशों दा एव रएयो । 


हि 


( ४ ) दिल्ली साला छा रणयी ग्राहक दस जाने एए उसी माल्य दा एफ 
८ए में प्रवाशित रूभी या चुनी हुई एस्तर्शों दी एद एव पनि शाहकों छे। 


छाोगद सुर एर सह सकती व ॥ ( ५ ) साला का दए जहनदरा मार ४ 


शुगस हवा ४ १( ६ ) जिए रए से जो शाहव दसते ९ शुस व पे 


श्स्त्ज 23% करा इस परत स्तन मा: हलक 
६३ रन्र छफा हाता € पद रचा दणए दये कुट एससद उन्शान पएहुएा 
भ्ज ३: अकनक के ँ >> # 5 मर] आय 
ले छार रखी हो तो उसका नाग र मूल्य दाप्पाजय में एटए सेना चापहए 


ह्टुज- हे की [0 से 
धुत ए७ बोर लए एस्ददो दे लिए किसनेा सपुण नोजना छाहुद, शर 


&छएपदसण् में ह्रफरा सिंपल पचाओरः । 


>क्री-साहित्य-माला के मथम्त दर्य की पुस्तकें 
७०.6३ ) दक्तिण अफ्रिका का संत्याग्नह--अधम भाग- ( महात्मा 
पीधरी ) पष्ठ सं० २७२, मूह्य स्थायी आहकों से ।5) सर्वेसाध्षारण से ॥) 

(२ ) शिवाजी री योग्यता--( छे० मोपाक दामोदर तामस्कर 
एूम० एु० पुरु० टी० ) पष्ठ १३२ मूल्य ।5) गाहकों से ।) कक 

(३ ) द्विय जीवन--छुस्तक दिव्य विचारों की खान है।पुष्ठ- 
संख्या १३६, मूल्य ८5) आहकों से )) चौथी बार छपी है 

(४ ) भारत के स्त्री र्ख---( पाँच साग ) इस में वेदिक काल 
से ऊूगाकर आज तक की प्रायः सब घर्मो की आदर्श, पतित्नता, चिहुपी 
और भक्त कोई ७०० ख््रियों की जीवनी होगी । प्रथम साथ पेष्ठ ७३० 
सू० १) ग्राहकों से ॥)) दूसरा भाग दूसरे वर्ष में छपा है। एठठ ३२० खू० ॥॥-) 

( ४५ ) व्यावहारिक सम्पता--छोटे बड़े सब के उपयोगी ब्यावहा- 
रिक शिक्षाएँ । पृत्र १२८, मूल्य ))॥ ग्राहकों से 5)॥ 

( ६ ) आत्मोपदेश--पृष्ठ १०४, मू० ।) झाहकों से ६) 

(७ ) कया करें ? ( टॉब्सटॉय ) महातग गांधी जी लिखते 
हैं---“इस पुस्तक ने मेरे सन पर बढ़ी गहरी छाप डाली है । विश्वनश्रेम 
शनुष्य को कहाँ तक के जा सकता है, यह में अधिकाधिक समझने रूया” 
पथम भाग पृष्ठ ३३६ सू० ॥८) श्राहकों से ॥5) 


(८) कलवार की करतृत--( नाटक ) (छे० दाब्सटाय)ं अर्थात्‌ 
'हारादखोरी के दुष्परिणास; पृष्ठ ४० स्ु० 2)॥। आहकों से -)। । 


- ( ६) जीवन साहित्य--(भू० ले० बाबू राजेन्द्रमतादजी) काका 
फालेलकर के धामिक, सामाजिक जीर राजनैतिक घविपयों पर मौलिक और 
भननीय छेख--प्रथम भाग-पृष्ठ २३८ मू० ॥) आहकों से 5) | 

प्रथम बष में उपरोक्त नो एस्तके १६६८ प्रष्ठों की. निकली हैं 

सस्ती-लाहित्व-सालाः के द्वितीय व्ष-की पुस्तकें 


( १ ) वामिल चेद--छि० अछूत संत ऋषि तिरुवच्छव॒र] धर्म और 
' नीति पर अमृतमय उपदेश-पुष्ठ २४८ सू० ॥<) आहकों से 45)॥ 


(२) स्री और पुरुष [ि० टाल्खथग्र] स्री और पुरुषों के पार" 
स्परिक सम्दत्व पर आदर्श विद्यर-पछ्ठ ५५४ मू० 2) आहकों से 3) 


33244 «२: 


(३ ) दाथ की कताई दुनाई (अचु० श्री रामदास गोद, दस 
पृष्ठ २६७ सू० ॥८) शाइकों से छट)॥ 
$ से इसको पसंद कर म० गांधीजी ने इसके केखको को १० ; 

(४ ) हमारे जमाने की झुछामी (टाल्सटाल) पछ्ठ १०० सू०।॥ 

» ) चोन की आवाज़--पृष्ठ १३० स्ू० ८) आइकों से 5)! 

(६ ) द० अफ्रिका का सत्पाग्र (दूसरा भाग) ले० मण् गांधी 
एप २२८ सू ०) झाइकों से 2) प्रथम भाव पहले वर्ष में निकऊ चुका है । 
» (७ ) भारत के सरल (दूसरा भाग] पृष्ठ छमसन ३२० म्‌ 5 पा) 
ग़ाहकों से ॥&) प्रथम भाग पहले वर्ष में निकल छुका है । 

( ८ ) जीवन साहित्य [दूसरा भाग] पष्ठ रूगभ प्रय २०० रू १) 
ग़ाहकों से ।&] इसका पहला भाग पहले बएं में निकेल झुका है । 


4 प्नों पे हु 
उखर बंप मे लण्असम १६४० जष्टा का थे ८ प्रततदा फसदपारन 


रूस्ता-श्रद्चाए-पमाहा के प्ररंझ दप का पस्तक 
( १ ) छमयोग--पछ १५२, स्तू० ८) झादकों से /) 

)सीताजी की भप्निन्परीक्षा-पछ १६४ म्‌ ० ।2)प्राह कों से 5) 
) कम्याशितक्षञा--पहश से ० ९४, रू ० केदल |) स्पायी शाएदों से &) 
) यथाथ ग्ादश ज्ोदन-पृष्ट २६४, प्‌० ॥2) गाहओं से ।:)0 

( ४ ) स्वाघ्ीचदा केसरूदान्त--पष्ठ २०८ स्‌ ८ ॥) ग्रादकों से ।5)॥ 

( ६ ) दराशित हुदय---[ छे० पं० देवशस्यों दियालकार) भू: ले 
प० पद्म सिहजी शर्मा पष्ध १७६, सू० &) झहदों से ८) 

( ७) भेगा सोधिलशखिह (ले० चण्टीचरणलेन ) इंस्ट हृच्डिया 
फम्पनी के ्िकारियों भौर उनके दगरिन्दों दी दाली इरखते जोर देश को 
विनाशोन्मुख स्वाधीनता को बचाने के लिए रूड़ने दाली कात्मामों के चीर 
थाधाजों छा उपन्यास के रूप में दर्णचन-एए्ट २८० मु० ॥८ै) ग्राएशों से ८7: 

«378 ६ 
* 


6१). 


लक 
> | 


हि ऑं 


ते के आप आम 
९० ,६९६ 





( ८) स्वामीजी [(घ्रद्धानंदती] का दजिदान कोण हमारा 
फ्तज्य [लि० पं० एरिभाड उपाप्याय] पड ६२८ सू० ४2) मारदों से 0) 
( ६ ) एरोए का सम्एये इतिहास [प्रथम नाग] दूरोए वा इतिहस 
उाधीरता पा तथा जाएत जाठियों ही प्रणदि दा हशिरिल हैं। प्रदेद भापव- 


दार्स की हे कृष्फकमक ६३5८! रे -) 
दासी वा यए स्‍नन्‍्ध रछ पदना धाहदये । एहए २६६ दू प्टल) अरब! रू 7४ |) 


रे ५. अत 
प्रथम दबाए उष्न पएटा।सा ये £ हुस्न 


झश्त्री-पकीणे-सालो के द्वितिए वर्ष की पुस्तकें 

7“ (१) यूरोप का इतिहास [ दूसरा भाग | पृष्ठ ६३९७ मू० ॥2) 
आहको से ।5) ( २ ) यूरोप का इतिहास्त | तीसरा भाग ]पृ8 २४० 
मू० ॥-) ग्राहकों से 5) इसका प्रथम भाग पहले दर्ष में निकछ चुका है । 

(३ ) बह्माचय-विज्ञान [छे० पं० जगन्नारायणदेव शर्म्मा, साहित्य 
शास्त्री | ब्रह्मचर्य विपय की स्वोत्कृष्ट पुस्तकू--भू०- खक्ैे० एं० लप्ष्मणनारायण 
ग्दे--पछ ३७४ मू० ।॥-2) आहकों ले ॥-)॥) | 

४ ) गोरों का हश्तुत्व [बाबू शमचन्द्र/वम्मो ] संखार में गौरों के 
गभुत्व का अंतम घटा बच चुका | एशयाह ज/तिया केस दरह जागे बस 
राजनैतिक प्रश्च॒त्व प्राप्त कर रही हैं यही इस पुस्तक का झुख्य विषय 

है। पृष्ठ २७४ खू० न) आहकों से ४7)... 

( ५ ) अवोखा--फ्रांस के स्व श्रेष्ठ उपन्यासकार विवटर झा गे। दे 
४७ [8प2)72 09077 -का हिन्दी अनुवाद | अनुवादक हैं 50० 
रक्ष्मणसिंहद बी० एु० एक० एुल० बी० पृष्ठ ४०४ मुू० १४८) झाहकों से १) 

द्वितीय बे में १४६० पृष्ठों की ये ५ पुस्वके निकली हैं 


राष्ट्रटनिर्माण माला के कुछ ग्रंथों के नाम [तीसरावफ] 
'. (१) आत्म-कथा प्रथम खंड ) म० गांधी जी लिखिल- 
भनु० पं०हरिभाऊ उपाध्याव। एए २१६ स्थाई माहकों से यूल्य केवल |।८) 
. पुस्तक छए गह्ढे है । 

( २ ) श्री राम चरित्र (३ ) श्रीक्षप्ण जारिच-इन दोनों पुस्तकों 
फे लेखक हैं भारत के शसिद्ध इतिहासकझ श्री सखिल्तामशि विनायद 
चेद्य एम. ए. (४ ) समाज-विज्ञान [ ले० थी सब्दराज् भण्डारी ] 

रष्ट्-जायगातिसाला के छुछ झन्थों के नाम तीसरा चण॥] 


( ९ 3 सामाजिक कुरीदियां टिल्लटाय] (२) भारत में वपसर 
आए व्यर्मियार [के० चैननाथ महोदय दी, ए.]( ३ ) ध्ाध्रमहरिर 


| वामन मज्दार जोशी ] [४७ ] दाल्लणाय के कठ नाटक 
विशेष हल जानने के लिए बढ़ा सूचीफत्न संगाइये । 


पता-छस्ता-साहित्य मण्डल, अज़मेद 





७» «अणे-साला के द्वितिण वर्ष की एुस्तकें 

८१ ) यूरोप दंग इतिहास [ दूसस भाग ] पृष्ठ ३२० सू० ॥-) 
आहकों से ।5) ( २ ) यूरोप का इतिहास [ तीसरा भाग | पृ २४० 
मू० ॥-) आहकों से ।5) इसका प्रथम भाग पहले वर्ण में निकल खुका है ! 

(३ ) बद्वासय-विज्ञाय [छे० पं० जगवारायणदेदा शर्म्मा, साहित्य 
शार्त्री ] अ्ह्मचय विपय की स॒र्वोत्कष्ट पुरतक--भू ० क्े० एं० लध्ष्मणनारायण 
ग्दें---पंछ १७४ मू० 0-2) आहका से ॥-)॥॥ छ् 

(४ ) योरों का श्श्युत्य [बाबू रामचन्द्र,पम्मों | संखार में गोरों दे 
शश्ुत्व का अंतिम घंटा बज चुका । एशियाई जातियां किल सरद जागे घत्‌ 
कर राजनैतिक प्रश्ु॒त्व प्राप्त कर रहो हैं यहां इस पुस्तक का झुख्य विषय 
है। पृष्ठ २७४ खू० ॥) आहकों से ॥2) 

( ५ ) अवोखा--क्रांस के सर्व श्रेष्ठ उपन्यासकार विवटर हू गो बे 
४१५१७ १,8प8)778 एाक्षा का हिन्दी अनुवाद । अभजुवादक हैं 5)० 
शराक्ष्मणर्सिहर बी० ए० एल० एक० बी० पष्ठ ४०४ मु० १४८) आाहकों से ५) 

,. द्वितीय बे में १५६० पृष्ठों की ये ४ पुस्वके निकली हैं 

राष्ट्र-निर्माए माला के कुछ अ्ंथों के नाम [लीसराव ] 
'. (€ १) आत्म-कथाएं प्रथम खंड ) मं० गांधी जी लिखित 
जलु० पं० हरिभाऊ उपाध्याव। छए ४१६ स्थाई माहकों से सुल्य केवल! |) 
, पुस्तक छणए गई है । 

(२ ) श्री राम चरित्र (३ ) श्रीद्मप्ण 'वारिजर-इन दोनों पुस्तकों 
फे छेखकः हैं भारत के शसिद्ध इतिहासक् श्री लिन्तामणि विनायद 
चेद्य एम. ए. (४ ) समाज-विज्ञान [ ले० थी सब्द्राड भण्डारी | 

र्प्ट-जागणतिनाला के छुछ ग्रन्थों के नास [लीखरा दल 


( १ ) सामाजिक कुरीदियां [हाल्जटाय) (२) भारत में व्यस्त 
आर व्यमिचार [ े० चैजनाथ महोदय दी. ए्‌.] ( ३ ) श्राश्वमहारिकी 


| वामन मज्दार लोशी ] [,४ | टाल्लटाय के कुछ नाटक 
विशेष हाल जानने के किए बढ़ा सू्ीपत्न संगादये ।. 


पत्ता--सस्ता-साहित्य मरछल, अजमेद 


